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Entfernung und 
Grófse der Sonne und Pianeten. 


Sonne 1448ooomal | grófser 
I: St. 

Merkur 87 23 Ò 8 2 16 - |kleiner 
Venus o 224 T d Iz 75 ~ |kleiner 

i Erde © 365 BOSE 2 * 
iJ Mars Dë I 321 > s: 4: - |kleiner a ! 
Vesta t ind 9 224 a 49 ار سج‎ Jkleiner 5 
Juno 3 4 13I E 55 Bi 188 - [kleiner _ 
Lie = 4 220 E 58 2 37 - |kleiner zi 
|| Ceres a 4 22r کہ‎ 58 $. 15 - [kleiner © 
ہت‎ ax II 314 20 | Z TIBS. 1474 - |grölser 
Saturn 29 166 rg |S 199 L 1030 - |größer 
am | 84 818| 398 83 - |gröfser ! 
Der Mond läuft in جو‎ Tagen 8 Stunden um die Erde, ift 51000 


Meilen von ihr entfernt, und 50 mal kleiner. 


Zeit- und Feft - Rechnung 
auf das Jahr 1825. 


Das Jahr 1823 nach Chrifti Geburt ift: 
6536fte Jahr der Julianilchen Periode. | 
e5gglie - der Olympiaden , oder das ۱ 

EN der 650ften Olympiade, so im Jul. anfängt. j 
2576íte - nach Erbauung der Stadt Rom. 
2572fte Nabonalsarilche Jahr, welches den 5 Jun. anfängt. 
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7331lte - neuern Griechen, wie auch ehemals der Ruffen, 


Im Gregorianifchen oder Im alten oder Juliani- 


neuen Calender, [chen Calender. 
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Die Epacten KA XXIX. 
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Der Römerzinszahl II II 
Der a ke E, G, 
Septuage 26 Jan. 18 Febr. 
Afchermittwoch ` ro Febr, 7 März 
Ofterfonntag 3o März a2 Ap ıl 
Pimmeltahristag 8May 31707 
Pfingfifonntag 18 May 10Jun. 
r.Adventfonntag 30 Nov, 2 Dec. 
Die pier Quatember. 
1g Febr, 14 März 
ot May 13 Jun, 
17 Sept. 19 Sept. 
17 Dec. t9 Dec 
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Das 5585fte Jahr der Welt. 
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۱ ۱ 
| Calender der Juden. 


1823. | Neumonde und Felle 1823, |  Neumonde und Fefte 
Jan. 13| Der t. Shebat Jul, 17| Der g, Ab. Faften, Tem- 
27| - 15. - Freudentag pel Verbren- 
Febr.ıo| - 1. Adar nung” 
24| - 13. - Faíten Efther 23] - 15. - Freudentag. | 
25| + 14. - Purim od.Ha-ł| Aug. 8| - 1r. Elul 1 
imansfeft * Sept, 6| - x. Tifri, Neuj. 6584") 
e6| - 15. » Sulaun Purim 2| * 2. +- weites Nu. 
Mrz,13| -  r.Nifan qahics- Felt? | 
27| - 15. - Ofterfeli* 8l- 3 = Falle Gedaljal 
1 98| - 16. - zweitesOster- 15] - ro. - Verlöhnunest. 
Feft* od.langeNacht" 
Apr 2| - gr. - fiebentes* 20| - 15. - erltes Lauber} 
3| - 22 - Olter£ Ende" hüttentelt * 
Iof- rt Dar ol - 16. - zweites* 
299| - 18. - Sthülerteft ol - 2r. - Palmenf.ft 
May ıı| -  r.Sivan 27| -. 22. - Verlamml.od. 
16| - 6. - Pfnglten* Lauberhütten) 
17| = 7-_- zweitesFefi* Eade* 
Jun. ro]; =» — x. Tamuz es| - 23. - Geletzfreude* 
۱ 26| - 17. - Falten, Tem-I Oct. 6| = 1. Marchesvan 
pel - Erobe.]|Nov. 4| = 1. Cisleu 
rung. oS| - 95. - Kirchweihe 
Ju. g|- mAb. DË 3| - 1. Tebeth 
: ol = 10. - Fasten. Belage- 
i | rung Jerulaleır: 
| | Die mit * bemerkten Tage werden {trenge gefeyert. 


Calender: der Türken. 
Das ı2358fte Jahr der Hegira. 


1823. Neumonde 18923. Neumonde. 
Jan. r4|Der r. Jomada I. Jul. tol Der 1. Dulkaadah. 

Feb, 13] + xr, Jomada U, Aug. gj = z. Dulheggia. 
سس‎ = 1. Rajab . Sept. 7| - 1, Muharram Anf, d, 


I. Shaaban. Jahres 1239. 
1. Ramadan ( d.Faft.]|Oct. 7| a 1. Saphar 


1. Shwall gr.Beiramf|Nov, 5| - 1. Rabia I. 
HES Bl- L Rabia If. 


Nack dem meuesten Bestimmungen.“ 
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Denr. Jul. 23°27 481,6 | — 411,2 

- r.Ocno3 27 48 ,61— 4,3 
u asap 
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Den 1. Jan. 23? 27! 5o'!,g — 511,6 


Die [cheinbare Schiefe der Eclipak im Jahr 1825. 
r. April 23 27 50 d EA? 
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سم‎ — — 
| | zs . Aek Oestli- 
= ک2‎ Mittlere | Länge | chung | Gerade | cher Ab- | Sternzeit N 
E o | Zeitim der der Aufstei- | stand | im mitt- 
a | E] wahren | Sonne, Î Sonne !gung der| ۴ھ‎ lern 
۱ CIS Mittag. | Sonne. |vonder@)| Mittag. 
Br e gZ. | Südı. Sternzeit. H 
m 
E 8911 سس‎ VE وو ےا‎ A ہا ےم‎ 
| U, WB IG M. $.] G. M. S.!G. M. S.[St. M. S.|St, M. S. 


aa 12 340;8j10 1840/23 3 6018 13 ` 515 7/7 |1841 109| 
i al&k}ı2.4 oif rg 49|29 58 48,282 19 181 5 ro 42,81845 7/4; 
ls 12 437,0]12 2058,28 53 22|983 25 26 5 6183311849 4,9 
418 درا‎ 5 4413 22 7|22 47 301284 31 28] 5 154 |1853 06 
KIOJI 531,6|1423 17122 4 91285 37 25 7 251 4573053 | 18 56 57.2 
6|¢ [12 558,5]15 2428122 34 231286 43 17| 453 6,glıg 053,7 
ی7‎ |12 625,1|162539/22 27 101287 49 5| 4484377 A 503! 
8! $ [12 651,1|17 2650|22 19 29288 54 45| 44421,0119 846,8; 
9]2L|12 716,5|1828 2j22 1t 221o9o. o 17| 43958:9|19 12 43.4 
:0|Q |12 741,6|1929 13|292. 2 481291. 5 43| 435371 | 19 1639/9 
i1|b [12 8 6,1[20 30 24|2! 53 5olag2 10 58! 431 16,1 1920395 
(£121 O 112 829,912131 35]21 44 251293 16 4 4 26 55.7 | 19 24 33,0, N 
28 vo 853,002 32 44| 21 34 341204 21 ol 422 36,0! 19 28 29,6) 
14 12 915,/5|233353|at 24 18|295 25 47 A 18 16,9 Ape T 
15,8 [12 937,3j2455 1|2r 13 39ļ296 Jo 24 [epos 19 36 22 
ا6د‎ 0|12 955,5/2536 bat 2 36/297 34 51| 4 940,6j19do 19,2) 
17 1210 18,912637 14|20 At 9]298 39 7| 4 523/5|19 44 ا1578‎ 
h&l 12 10 38,7127 38 20j20 39 181299 43 i2 4 1 7,2119 48 12,4 
\191@ |a2 10.57,7]28 3925120 27 3|300 47 7! 35 56 61,519 52 ch 
[20| Ç |12 11 15,929 SS 28|20 14 25 ES 5o 49| 35236,7,1956 5 
1| 12 11 33,4 aids 20 1 24|3o2 54 20| 34822,7|20 o 2,0 
|22]9 |121159,2|] 14233|1g 48 0|303 57 4o| 344 9/3|20 3458/5; 
/o3|2L| 1212. 6,1| 24333 [19 34 14|305 o 48| 33956,8|20 755,1] 
248 1212 21,1 344 32] 19 20. 71306 3 42| 3354572120 It 51,7 
25| [1212 35,31 445 29lıg 5 391307 | 6 25! 33134,3120 15 48/3! 
‚26 27 54625|18 50 51,308. 8 55| 327 24/1 |20 1944,8 
27 1213 jl 647 22|18 35 42/309 IF 15 323 15,0120 23 41,4! 
28 1213 13,31 7 48 18118 20 12/310 13 22| 319 6/5 |20 27 379| 
29| 8 |121324,5| 849 12l18 4 22|311 15 17 3 14 55,9 | 2031 34,5 
30|2,.|12 1334,7| 950 617 48 12/312 17 ei 31052,0|203531;0 
31]@ I121344,3]1051 o|17 3t 44 313 18 32| 3 645,920 39 27,5 
T ifp [12 1352,09] 11 51 52117 14 57 314 19 511 3 2 406 20 43.2471) 
30 87125248 57 B 20 56| = 58 36,3|20 47 20/7! 
3l& [12 14. 771135331116 40 301316 21 49g] 25432,7|20 51 17,2, 
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5 
8t Xe U.M|U. M. lv. M, [sec.z2|U, M. !G, NM.) 
( 3] و اہ‎ 43:9 994 | 3 31M] 66,0 |to Lo 64 is | 

e| 2 1518 3 40, 1t 5 4 17 Sa 10 34 1176 9, 

3 2| 15,8.13j3 47; Morg. 5.25 BA 10 44 |187 42 ` 

اود 1199 56 le‏ 649 | 45 5 ا4 د 4l‏ |4 


‘TENNER: 1823, D 
یسا‎ MÀ —— MÀ € HÀ سس‎ aa رک‎ 
Dau- j Gerad. 
| pa jer der Us. | Der Ç |Halbe| ` Auf- 
0 Mor- | Auf-| ter- geht |Dauer steig. 
es m genu. gang | gang Aufgang | durch des |Unter-| des Ç) 
B.E Ab, ' der | der des den |Durch| gang um 
رک کپ‎ Dàm.|Son- Son | Mondes, | Meri. | gan- |des C. |Mitrer | 
ie qj me | ne. | ne. dian. | ges. nacht, | 
8 È hou | | 
° CH | ت‎ lamaa سے ]سن ساسا سے‎ jo | 
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kon 


8 1213 48] 6 2r 


5| ۹| 8ء‎ 1213 48| ı 36 6 29 | 658 {It ro 
6| 6| 2 1413 1113 49! 2 50 7 3 66,7 |11 27 
7| 7| 22418 1013 50|4 1 759 | 6717 |r 49 
8| 8| 2 1318 9|3 61 5 to 847 68,5 | o 194 
9| 9| 2 :3|8 813 52] 6 13 937 690 | 1 o 
roj 101 21318 713 531 7 4 10 7 63,61 1 1 
uj rr] 2 12]8. 613 541 7 44 ۲٢6 67,6 | 2 52 
Ji2| 12| 2 128 413 564 8 15 o 5Aı 665514 2 
(3| 13| 2 r28 3|3 57| 8 37 o 52- | 65/4 | 5 17 
14| 14| 2 1118. 213 58| 8 54 137 | 647 | 6 32 
15| 15| 2 11]8. 1|3 59| و‎ 8 220 | 642 | 7 46 
104 16| 2 10]7 4اوہ‎ 1| 9 19 32 [|64o|9 o 
,12| 37| 90017 5814 2f 9 31 3 45 64,5 |10 16 
Ural 18] 2 107 5614 4] 9 43 429 166,2 lir 36 
19} 19| 2 0|7 5514 5| 9 57 5 16 68,6 | Mor 
20| oul 2 917 54|4 6|te 15 68 | 703 | o 57 
arj 291] 2 pen 8|1o 5 7 4 42 | 221 
32| 22| 2 817 5014 toi" 8 67 
a3| 23| 2 817 4914 11] o. 24b. | o S e ME 
24] 24| 2 717 4714 13| 1 15 10 14 | 767 | 6 1e 
25| 251 2 717 4614 141 237 ir16 | 7481] 7 2 
26] 26| 2 7|7 4414 16| 4 9 Morg, | 72,2 34 
| | = 67424 18| 540 Lea | Goz |736 
۵8۲ 28| 2 67 404 20| 7 7 1 8 | 677 | 8 14 
9) 29| 2 ٥ا۶‎ 39|4 21| 8 3x +57 | G62 | 828 
Ba 30| 2- 5|7 37|4 e3| 9. ^t 244 | 655 | 86 4o 
3 311 2 417 36|4 24|r1 ta 329 1653 | 8 3 
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5 JANUARIUS, 1823. 
سس ہا‎ — a mea ge رت‎ 
Stünd 3 Į $cinati Hori- ( Horie 
CB liche | Breite j cheVer-| Abwei- |zontal |zontal- ( 
2 | Länge des !Bewe des ände- chung | Durch |Parall- ; 
| 2| Mondes, |g«ng| Mondes, | rung | des Ç. [messer | axe 
u des Ç der des Q.|des C. 
E i Breite, 
m lr aaia p zen شا‎ — — 
o 


!Z. G. M. 5.|M, 8.16. M, S. M. SG, M. |M. S.|M. S. 


i sie ntn d ee Sci docu PN rtg Ld چ‎ 
1| 5 14 17 14133 41 3ا‎ 1o 328.|— 3 وو‎ 3 ı6N 130 39 | 58 A 
"UFER CEDERE: —155| 2458.|31 7| 57 6j 

|: 6 10 24 36/31 4T |4 41 34 |— 1 17| 826 |30 39 | 56 14 
9% 55 49|30 5415 524 |— o 4t |13 38 |30 15 | 55 30 

A 517 5 to 43130 9 51448 l=o 5118 12 |29 56 | 54 56 
E on ^ er 5, 

(| $ 71713 341295515 10 4 |+ 0 28j2r 56 |29 43 | 54 32 

M 2 729 833/99 40|4 51 59. |+: 0124 44 |29 34 | 54 15 
۱ 8| 81059 9429 34|4 21 97. |4 1.30|26 25 |29 30 | 54 8 
CH 8 22 48 34,29 34 339 50 |+ 25512655 len 30 | 54 7 

nai 9 4 39 13129 4o |2 48 38 |+ 2 17 6دا‎ rr |a9 33 54 13 

EE duci u BE EE 

(n im 33 3o|29 5r |t 49 45 j+ 2 34124 15 |29 38 | 54 23: 
12| و‎ 28 32 52130. 7 |o 45 35 2 45 |r 13 |29 47 | 54 39, 
13|10 10 و3‎ 27|3o 28 |o 2r 22N |H- 2 48 |17 14 |29 58 | 54 59 
[13] 10 22 54 47|3o 52 ES Io |+ 2 4511230. 13o 11 | 55 23: 


16,1r 18 o +1213 56 |3 29 16 |+ 2 
I7| o o 54 36|32 37 |d 17 18. |+ ı 
19| o 14.639133 9314 5 o |4- 1: 
19; 0 27 37 58.34 1415 1332 |+ 0 15 3t 3t 48 58 uo, 
‚20 4 11 30 1235 6151638 |—o 2018 |32 12 | 59 5; 


21 1 25 42 27135 56 459 50 |—1 3]e4 3 132 34 | 59 46 
22! 2 10 13 37 36.39 |4 25 3 |— r 5o|26 23 |32 52 |. 60 21 
231 2 24 59 48137. 813 32 18. |— 2 31 8دا‎ 55 33 7 | 6o 46 
43 9 54 30137 21|2 24 r2 |=3 4|25 2 133 13 | 60 57 
25 3 24 51 roj37 15 |t 6 9 |—323122 16 133 to | 60 52 


5 

8 

5 
ft 52r är ot |2 3r 52 14-2331 7 r2 |36 96 | 55 41 
ES ARE. ED E en EE raa RE all d 

3 

5 

I 

0 

3 


25| 4 a 4o 43136 48 |o 13 53$.]-— 3 25 |17 35° |32 58 | 60 31 
327] 4 24 15 di 38 2|1 35 28 |— 3 10 |1: 57 |32 39 | 59 54 
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5 5311637 | 2.17 45| 2 18 I 9 55 
5 18 55| 554 | 222 8| 2 18 i Io 5 
61 6 458|226 1| 2 1o 1 IO It 
6 12 16| 8 55 | 2 29 221 1 55 I 7 10 13 


چ Se ich gi‏ ۾ 


€ 
8 MAJUS. 1823. | 


\ 


24,0'31 36,8 15,5|0,0058344 


; Stünd- | | Dauer IT Log, der i 
liche ! Durch- der ‚Entf, der| Ort 
Bewe- | messer | Cuimi. [Erde von; des | 
gung | der ©. | nation | der ©. |? C Mondsviertel. 
der ©: der O. dio 10 Z, | 
mittlere 
T| M.S. | M. S. |M: S. Jo, o000000| G. M.f |T V 
Tj 2 25,3131 46,6 | 2 11,510,0035652| 2 ofl 3 gU. 34 a 
; 6| 2 25,0 |3r 44,4 | 2 12,4|0,0041156| 1 ہ4‎ 5U. 7/Ab N 
7 2 247 31 42,3 | 2 13,3|0,0046096| I 254117 80.26/ M i 
N Hs 2 24,413t 40,3 | 2 14,1 |00050541] 1 128|24 100. oi Ab. ( 
2 242131 38,5 | 2 14,8]0,0054576] o 5 
2 2 o 
2 2 o 


23,8131 35,3 


16,2|0,0061854 


Qr 
20 
31 
| S 3 
| Die Verfinsterungen der Jupiters - Trabanten, 


I, Trabant, IL. Trabanr. | IV. D \ 


Austritte. M.Z. er M.Z. helioc. M. Z. 
U. M.S. T| U.M.S. U.M. ze 
645 M. | 3| 8 3 59M. E 7 4sAb, 
3 35 35 M, EI و‎ ar 28Ab. 
10 4 موہ‎ |10| 10 39 2M. 
4 33 r7Ab. |13| Ir 56 36Ab. 
D 2 8M. 17| 1 14 154b, 
5 $0 59M 
II 59 47۸0۰ 
6 28 34Ab. e di 
o 57 ?2Ab. IH. Trabant. DieLichtgeftalt d. Venus 
7 26 11M. 7| x 8 26M.A. 
D v Ah 
8 79:9 49M A erleuchtet 
| Den §. May X, Zoll. 
| Scheinbarer 
i Durchmesser 32 Sec. 


E 


: MAY. 1823. 33 
——— n — M à! 

| Die Stellung der Yupiters -Trabanten " 
Westen um 9 Uhr Abends. Garen) 
F Mä Q e Ej 
2 E EOM 


1 3| to ave 


o 


m 
E ہہ ہے‎ 
= 
* 
E 
D 
b 
w 
Pm 


5 . 
6| ag 


0 


md 
LJ 
0 
» 


Ka 
D 

Di 
O 


ہے 
LJ‏ 
le)‏ 
£ 
mie‏ 


8 
P 
O 

è 


sg 


- 
m 
— 

E) 
2 
» 
۰ 


que 
mm 
H 
» 
^ 
OO 


- 

m 

©) 
7 
. 
^ 


2 x e 
1823. 


34. 


Leen ere 


SE 


| | Mittlere 
Zeit im 
wahren 
Mittag. 


‘ae, = suo 


uaqooAA‏ - کی 


| v. M. 8. 


II pss. 
11 57 50,1 
1158 644 
11 58 17,1 
1159 28,1 
1158 39,5 
TO 1159 51,2 
1I 1159-31 
ro} 2|11 59 15,2 
13 11 59 27,5 
14 115939,9 
11 59 52, 
12 0 5/2 
12 017,9 
0 30,7 
o 43,6 
o 56,5 
1 9/5 


m 


1 
alc 
d 
HER 
“2 
däi 
Die 
9 


¢ 


| 
: 


| 
122,4 
135,2 
I 47/4 
2 0,9 
2 13,3 
225,8 
238,3 


29 

30 

iMm 

| o|8|12 326,3 
' 3129 


(911 57 18,0 


"Abwei- 
chung 
der 
Sonne. 


Nördl. 


Länge 
der 
Sonne. 


2.2. 


G. M.S$.|G. M. IRE BG. WE 8,19. M. Se (SE M. SLI 1 M. 


Io 517123 59-7 
ir 245j22 7 19 
12 9013|22 15 8 
1257 4e|22 22 33 
1355 5|22 29 38 
1452 gj22 36 18 
13 49 53 22 42 34 
1647 12|22 4S 25 
17 44 40 22 53 53 
1842 o0|22 58 57 
1939 24|23 3 37 
203645|23 7 52 
2134 5|a3 11 43 
223124|23 15 9 
23284312 23 18 10 
2426 0123 20 47 
2593 151903 23. 0 
26 2030|23 24 47 
27 1744123 26 

28 S tidie 27 P 


1 638|23 27 30 
2 350|23 26 49 


45524 


55235123 20 o| i 24 7112342355 


iz 250,5| 64947|23 17 14| 97 26 20 417301 z 6 26 54,3! 
3 27| 74659123 14 6| 98 28 31 f17 26 
3146| 844 11 |23 10 33 | 99 30 39 [1721 57 5 6 3447/4 
23 6 35 |100 32 42 |17 17 40,2 6 38 43,9! 
337,7 10 38 38 43 2 ir [103 34 41 [17 1341,31 6 42 405 


941 24 


Gerade 
Aufstei- 
gung der 

Sonne. 


o 5i7|at 59 7| 68 27 5|1936 11,7| 438 275 
69 28 28 
70 29 57 
71 3t 32 
م733‎ 
73 34 55 

74 36 44 


75 38 39 
76 4o 39 
77 4 43 
78 44 5o 
79 47 © 
Do Au 13 
8۲1 51 29 


62:53 47 
83 56 6 
84 58 25 
86 o 46 
87 3 8 
88 5 30 


Ka 38 
2-14 % 
Du 1 

4 19 36 
95 21 52 


MÀ a M M geg 


cher Ab- 


vonder® 


j 


Oestli- 
Sternzeit 
stand | 


o. Y 


Sternzeit. 


S.|St. M. S.|St. M. 4 
1922 6,2 44027,3 


ii 


1926 11,7| 43630,8 


1918 0,2| 444 23/9 
19 13 53,9 44820 
19 947.3| 452 17,0 
19 540,3] 65 


1*9 5 d 


1857 25,4] 5 4 990 
185317,4] 5 8 228 
1849 91| 511598! 
ERES E 
H His 1952 

183643,1| 5294904 
18 32 34,1 


18 28 24,9 
18 24 15,6 
۱829 6,3 
18 15 56,9 
18 11 47/5 
18 ce 


d 


17 55 95 
1751 0,1 
17 46 50,8 
17 42 41,6 
17 3832,51 


1,2 619 
ا578 822 1 


630 40,9 


e RE Ec» 


۱ 
BRACHMONAT. 1823, 35! 
C. سح‎ — € Á— گے‎ 
Dau- . Gerad ' 
p | er der Un- Der Ç | Halbe Auf. 
z| è | Mor- |Auf-} ter. geht [Dauer Steig, 
el» x gans |gang Aufgang | durch | des |Unter- | des € 
EIS der der des den |Durch| gang um 
aj E: Sus: | Son. Son | Mondes. | Meri- | gan- |des C. [Mitter 
Wi j| me- | ne. | ne, dian. | ges. nacht, 
Ge X rung, } a | 
i سے ال یں سس ا‎ le ا اہ‎ 
0-7 U.M [U. M. U, M, ٠٠٥,٤]: کا یں ار سد‎ a RECAP LL M. TG, M 
3 59|8 $| o 17M. | 532M] 63,6 بر‎ ox1335 2 63,6 0M1339 47 
3 5:18 gfo 31 6 16 64,3 an 1541351 7 
3 50|8 10] o 45 7.0 [|658|r3: 2 4 
3 49|8 11| o 58 745 | 678 | 25: | 15 14 
3 4818 T 1 13 8 33 709,5 | 4 14 | 28 32 
3 47|8 13| ۶۲ 9 25 7314 | 5 40 | 43. 3 
3 4618 14| 1 55 to 22 | 76,0 | 7 CL gë ا سی‎ dod 1000 17d 155 43 
3 TAQÎ . . 13 4618 wei "Cat | 778 18 8 14| 2 31 i124. | 77,8 | 8:25 | E3 20 
3-48 = 3 27 9 اور مو | 29 9 | 775 | مود‎ 
پیم‎ [3 45|8 15] 4 4o 1 35 | 75,9 J10 15 |108 4o | 
= |3 45|8 15| 6. 6 237 | 73.4 |1o 47 |to4 d 
4 ° |3 44|8 16] 7 36 334 | 705 58ا‎ 8 |138 a8 
3 44|8 16| 9 7 437 | 68,0 Ir 27 j15t 45 
5 3 4418 ı6Jıo 3t 5 15 | 66,2 |11 4i Je 16 N 
3 4318 ı7[rı 52 6 ı 65,4 (ir 1176 1c 
3 43|8 17| x 10Ab. | 6 45 SI mE 188 2 
^? |3 42/8 18] 2 26 739 | 656 | o. 8 |200 
= 13 4218 15] 3 42 8 16 66,3 | o 23 l212 ı 
o 13 4218 18| 4 56 9 3 | 67,3 | o 4o 224ا‎ 47 
3 42/8 18| 6. 7 952 [684 | 1 21337 4i 
3 49 18] 7. 12 10 4a 68,8 1 31 |250 53 
3 4918 181 8 7 t1 33 | 65,6 [ a to |26á 
NE MES 
es 13 2 8 18| 9 20 023 60, 4 x |ogo 30 
S 13 42/8 18| 9 46 TIC | 65/5 | 5 8 |302 وو‎ 
^ |3 43/8 17| ro. 4 158 | 64,3 | 6 tg |314. ۷ج‎ 
.ا‎ Gg 17|10 19 242 | 634 | 7 31 |325 32 
28/17 3 4318 17] 3t 325 | 63,0 | 8 43 |336 39 
Lon ll | BIS 0 rie Tr 375 
jo [181 l zb 16]1o 56 Sl: 1% 5 


- 7 


a ete et eut uie pe) 


P JUNIUS. 1823. 
d —— E 


۱ Stünd | Stündli Hori- , Hori« | 
3 liche Breite IcheVer-|Abwei- |zontali zontal | 
8 Linge Bewe- des ände- | chung | Durch |Parall-) 
® |des Mondes.| gung | Mondes. rung- des |messor| axe | 
z des Ç. der "Mondes|des Q.|des Ç 

۱ m Breite. H? 
WW م‎ I 
7 


iZ, G. M. $. M. S.[G.M. S. | M.S. IG M. m &lu. S. 
EE E EE TEE رر‎ 
^9 28 56|31 32: 57N|+ 2 7| 4 548.]3e 2 55 47 
alır و دو‎ 3 4 821 |4 3 42 o AN 3o 46 56 33: 
44338 |t rar | 622 |3r 18 | 57 26 


DUET TRE 
روود‎ | 
- 
2 
- 


19) 7 18 4o «7 30.35 4 52 47 


3.073 on 7 

4| o 18 37 3934 20| 5 44r |+ 0 32]11 59 |3t 49 | 58 23 
Alt 2 35 23135 301 5 833 1— o 12 (17 13 132 19 | 59 10! 
6| 1 17 0 235136 23| 4 583 45. Le 1 دا‎ 37 32 47 6o 1 || 
7|2 148 9|37 21 | 41853 |— 1 و4‎ |24 ën |33 9 | 6o 5ol 
8| 216 5t 17|37 48 | 325 54 |— 2.32 |26 14 |33 22 | Gr 14 
)ر‎ 9|3 2 o 0137 50 21755 Lä 4|a5 45 |33 ap E 
19| 3 17 4 59137 29| r 037 |— 321193 23. 133 18 M 6t. 7 
۱۲۱4 157 13136 50] 020 78.|- 321|19 25. 133 2 | 60 37 
mol 4 16 30 43135 58| 1 37 53 |— 3 6Jı4 ar 132 40 | 59 57 
3| 5 042 92/35 0] 24745 |= 24| 837 |3214 | ^9 و‎ 
14] 5 14 3o 18134 3| 34557 |—2 7| 238 |3 47 | 58 19 
RES 27 56 18133. 9) 4 29 وو‎ 1— 1 3t | 3'198. [3r 20 | 57 30 
16, 6 11 2 232 19| 4 58.28 1— o 52] 857 130 55 4 56 
7 6 23 49 23|31 38 | 5 11 30 |— o 13 |14 y 30 33 36 d 
18| 7 621 22|31 4| 5 920 |+ 024|:8 30 30 14 | 55 29! 


+o 5822 5 12959 $5 I 
+ 128[2438 129 47 1 54 d 
a B 13 50 40139 55 3 42 + 1 55|26 2 ود ودا‎ | 54 24 
22| $ 24 45 19 > ER a 1626 3 ود‎ 23 a si 
23| 9 6 35 44|29 33| 1.54 7 {F 23rj|25 11 |29 30 | 54. 8; 
24| 9 18 33 45/29 30 | o 51 34. |+ 240123 2 ود‎ Jo | 54 8; 
j25(10. o 11 55199 34| o 13 17Nj4- 2 43|19 55 lag 33 | 54 13 

———— M تھے ب‎ e 


26|1o 12. 2 5r[29 44 | 11756 |+ 2 40 !15 5 29 38 Q 
27 |10 23 59 52|30 3| 2 19 4o Ber us De 
:ا۸3۵‎ 6 6 32/30 32| 316 8 |4- 2 12| 6 t4 |30 4 | 55 11 
j23|11 18.96 393r 11| 4 437 |+ t 49| 049 |3o 24 | 55 47 
3ol o 1 435/32 o|44233 |+ 1 19| 4 45N |30 46 | 56 29 
1| o14 3 4t22 57| 5 7 19 +.0 43 |10 16 |3r 14 | 57 18 
piri 2| 51622 |+o Oz 31 43 | 58 12 
3| x 14 18 4|35 10| 5 748 |= o4ál20 3 [32 14 | 59 8 


BRACHMONAT. 1823. och 


! 3| Helio- Helio- | Geocen. | Geo- - Sichtbaror 
centr, | trische | centr. | Abwei- Im Me-| Auf- oder) 
Breite,| Linge, |Breite.| chung. | ridian. | Untergang) 


centr. 
Länge, 


س | — ——— | — — 


S ir rl 
4 |Z. G. Mel G. M, Z. G G. M.|6. M.|G, M. |U. M. | Um. 
ss e —————————— 


Uranus &. 
t| 9 9 15| o 205} و‎ ro 46| o 218f23 225. 2 15m} 0 مطفقد‎ j| 
AE 9 22 وا‎ ta aå o ar [23 1945 i 
ail 9 9 29| 0.20 | 9.10 o or [23 ap Kreis 9 2 di 
Saturnus P, l 
d 1 14 26] 2 198| 1 16 59| : 68|14 54Nlıo 26M} 3 5M. A 
(rt 14 48! 2 19 į; I 18 10 X5 13 9 5o 2 28 1 
ai] 1:35 9l 2 :8 | 1 10 izl. o e" LCE I An 
Jupiter 2j. | G 
EE l 


0 238|22 SH o 294 | 8 39Áb.U. 
o 22 la2 o A 8 15 
o 22 |22 1 E | 3 27M. A. 
22 asl o ai a2 52 PES 3 1 


$33 


3 13M. A. 
2 46 


8| 7 75] 6 3 |o 47m] 3 
6| 7 dk 729 | 925 
Y 

4 


1 
9 5 
17 j 4 771822 9-3 2 19 
098" 1 3 547 Bloe |84 | vss 2 
Mars f. : ; l 
1| I 14 34} © 78| 125 rop o. 4S|18 )ود‎ 10 56M; 3 لاو‎ 
(7| 117560 3|12927] 0 o |20 3 [to 49 2 56 
۴ I 21 15| o Glas 342} o Asian 59 [10 Ae e 
19| 12432] 0 ıa | 2 755| 0 8 12147 [t0 35 22 
öl 127 4710.18 1 2 12. 61 o 12 [22 27 [ro وو‎ iz y 
Venus Q, 
3J 5 17 20| 3 29x] 3 17 15] 2 30124 24N] 2 42A.]tt 7Ab.U. 
2| $27 á| 319 324 2| 2 6 |23 22 | 2 48 Us: 
13,6 646| 3 10| 4 1 6| 2 5 دا‎ 57 f 252 to 59 
19| 6 a6 27 2 55 1 758|2 o j20 13 f a 55 Io 50 
251 626 7|235 14 46] 1 52 |18 13 258 Io 39 
zw Wee 219 95 1 4 1340 1 52 119 19 ER RICH TERN, 
| F Merkurius ¥. 
Burg PE rug. ma rM آلا جل ا‎ 
1| 625 52| 2 27| 3 3 11] 1 21Nje4 46N] 1 4oÀ.[10 8Ab.U, 
417 520| 120 | 3 4 57| o 49 [o4 t1 136 |959 
7| 7 14 20| o 14 | 3 618| o 9 |2328 1129 1947 
do 7 92 58| o 4gs| 3 6 58| o 375|z2 4o | r9 | 931 
13] 8 1231 1 50 1 3. 6 57| r 55 lax 52 I- 6 t 9 
16| 8 941| 24$ | 3 G 17| 2 15 Jot 4 f oór |8 ۲ 
اوہ‎ 8 17 54| 341 | 3 5 5| 3 3]e0 19 1033 [828 
22| 826 111430 | 3 3 27| 345 |i9 4o | o4 18 5 
a|9 437|515]|3 3 44| 4 17 jg 10. tr 54M| 4 7M. S 
28| 9 13 18! 5 53 1 3. e 4! 434 118 50 tri 34 1 3 49 
pete PEDE ume EE EN Nope 


d'Beate Dauer Im Kon کوچ‎ der 


liche | Durch- der !Entf, SE ut Ort ےت‎ 
| Bewe- | messer | Culmi- Erde von] des 
f gnng | derQ. | nation] der © $3 0 Mondsviertel, 
= der ©. 
e 


der Q. die 10 Z., 
mittlere 
ات لاعت‎ M. S. 1_8. JM. 8. loro 0000000 '6.M, MT 
Bun. e 
2 YS Se 341 | 2 16,6 670064954 a z ۵ا2‎ 20.16 nig 


9Z 
23,313r 33,0 | a 17,0 0,0067443 |29 53 ا‎ OU. 42/ Mg. 
23,2]31 32,2 | 2 17/3 9,0069303|29 37 4U. 16/ Ab. 
25/2/31 31,6 | 2 17,4 0,0070647|29 21 3e oU, 56^ Ab. 
2351131 31,3 | o 17,4|0,0071617|99 5 


S 23,031 3,1 | 2 17,3 ا‎ 28 49 | 
a du 


| 
[ [He ee 
| نپ‎ pie utis geet" Zeg 


SE 
Vo HNN 


"Dan unsichtbar, DieLichtgeftalt d, Venue 
— 


Den r, Jun, erleuchtet 
IX. Zoll 


Wek, 


Scheinbarer] 
| Durchmesser ' 13 Sec. 


mn. | 


E ao 


m: | 
| Een 1823. 39 


€——á 


ne e em‏ سے 


= 
| 
| 


— 


CS 


iun 


JULIUS, 


N 


! Abwei. 

۱5 2] Mittlere Länge | chung 
S SI Zeit im der der 

à! R] wahren | Sonne. | Sonne. 

٦] Mittag. 

BIO 32. | Nórdl, 
$$ 5ا‎ 

رت جا اا 6 , و Vg‏ 

B — 


2 326,3} 9 


bd s E] 2 


— — 


U. M. $.1G. M. $.|G. M. elen ٥:٥٤ M. ele, M. 8. 


1 12 314,6; 844 11/93 10 33| 99 3o 39117 
1 4124|23 6 35|r0o 32 
Zum 337,7j103839|23 2 ri|101 34 
Qlız 348,9] 11 33 52 o2 57 25} 102 
Bilig 359811233 6122 52 15]103 38 32! 


1823, 
Oestli- 
Gerade |cher At. Sternzeit 
Aufstei. stand im mitt- 
gung der | o9. zw lern 
Sonne. |vond.® Mittag. 
Starnzeit 
——— — 


2157,5| 6344714 
2117 17 49,2] 638 4319, 
1|17 13413| 642 40,5 
36 38/17 933,5] 646 37,0 
17 525,91 6 50 33,6! 


\ 
nn nenn 


JE Ade 


guo ea eO 


nn aS 


12 400,7 
I2 430,7 
12 440,3 
12 4.4915 
12 45511 
13 5 6,3 


CG ëm ہہ‎ 


2|12 410,5} 


13 30 20/22 46 4o 
14 27 34|22 4o 42 
15 24 49|22 34 21 
1622 4|22 27 36 
17 19 19|22 20 7 
18 1633122 12 55 


104 áo 21 
105 42 
106 43 42 
107 45 15 
108 46 41 
109 47. 59 


E 


17 118,6 6 54 30,2] 
1657 11,7) 658 26,7) 
1853 5;,3| 7 223,3 


16 48 39,0 


16 44 53,3] 7 10 16,4 


16 40 81 


7 619,8 
7 14 13,0 


19134722 5 o 


119 49 1111636 43,3] 7 18 9,5 


t? 514a [20 rt. 2 21 56 43 111 50 1711632389 722 آ6‎ 
12 5215|21 817.21 48 3|112 Sr 16|1698 34,9] 726 2,6. 
12 528,4|22 532 21 39 0,113 52 7|162451,5 7 29 59/2 

23 245 21 وو‎ 36|114 52 50 
24 O ojaı 19 50! 115 53 25 
2457 16|or 9 4r|116 53 52 
3125 54 32 


2 
9ا3 


7 
1$ 5529|10 15 46]17 4t 35 


jarj !12 558/2|27 49 5[20 37 10|119 54 29]16 o 22,1 7 53 38,6 
jo2|c^|12 6 1,3|28 48 21|20 25 37 | 120 54 22 15 56 22,5| 7 57 35,2 
23| 8 |12 6 3/7 345 20 13 45|121 54 6|155223,6| 8 131,7 
\2412klı2 6 5,5| o04o 54|20 1 31|t20 53 42|1548 25,2| 8 528,3 
(2519 |12 6 67| 1 48 و اہ‎ 48 57|123 53 9|154427/4| 8 9248 
26[b 112 6 7,5| 23531|rg 36 4| 124 52 29115 40 ۲ 8 13 21,4] 
27|O!12 6 7,71 33252|1g 22 alias 51 41|1536 33,3| 8 17 18,0 
28 12 6 7,4| 430 r4|19. 9 18/126 50 45|153237,0| 821 14,5 
اود‎ |12 6 65| 527 37|18 55 27|127 49 38|15*8 4۲4| 8 25 11,1 
3o| $ [12 6 el 625 ol18 4r 17|128 48 23|152446,5| 829 7,7 
Ara & 29| 72225|18 26 49|129 47 1|152051,9| 833 4,2 
1 t 12 6 0,2] 81951|18 12. 2|130 45 29|151658,1| 837 0,8 

12 556,8| 917 18l17 56 57|131 43 47115 13 49| 849 57,3 


132 4t 57 [15 و‎ 12,21 844 53/9 


FNEGIAUUEUUdae peu. جج ہہ ہے ہی‎ TE Fees 


HEUMONAT. 1825. 41 
J a — neun ` 
! Dau- | 1 | Gera- || 
erder Un- Der Ç |Halbe de Auf- 
2 m Mor- l Auf. ter- geht [Dauer steig. | 
3 En gen jgang|gang| Aufgang | durch | des | Unter, des € 
&|5[wAb.]derj der| des Ç. den |Durch| gang | um | 
* | &'|Dàm- |$on-[Son- Meri. | gan- |àes (.| Mitter- 
ih | me- | ne. | ne. dian, | ges. SS 
r3 da rung, 
o ee Et eege کو مج‎ —— — — | qo 
Sc. M, [U.M|U, MIU. M. / |U. M. Sec.19 U.M. | 6. M, 
ہم‎ c iniecit. geil oni 
1]182 3 4418 1Gj 11. 7Ab. | 5 31M] 68,2 | o 224| 10 56 
3ءء‎ 3 4418 16/11 24 616 | 685 | 1 42 32} 
384 3 45|8 5168 7 795.1. 3:4 37-12) 
4|185 34518 15| Morg, |8 o | 744 | 430 | 52 اد‎ 
51186 3 46 8 14| o 18 8 58 764 3 53168 1 
6|187 3 478 13| ı o 10 I [77/4 | 7 2, 84 m 
7 188 3 47|8 13| 2 6 It 7 *| 768 | 8 a | ro1 ه3‎ 
| 8lısg] ہے‎ 134518 ra| 324 | oria | 746 | 8 4o | 117 40 
gligo) = 13 40۹ r!| 4 58 ı 13 | 73119 6 | 132 ági 
ısjıgıl ° 13 50|8 10| 6 32 210 | 697 | و‎ 28 | 146 45 
Ir| 192 351|8 9| 8 o 3 1,1678 | g 41 | 160 5 
12] 193 3.52418 8|] 9 26 3 49 66,5 | 9 56 I 17s 36) 
13/104 3 و8 ا53‎ 1 48 4 36 66,0 jio 8 | 184 47; 
14| 195 3548 6| o oAb. | 522 | 66/3 |1o 24 | 196 aa 
115 196| m 13 5518 5| 1 26 6 8 | 66,7 fro 43 |209 g9 
16|:97| & f3 5618 4| 2 41 655 |.673 |i: a |221 4o 
17|1:98| 8ا58 13 جج‎ 2| 3 54 744 | 681 jrr s6 | 234 31| 
18| 199 35918 "ls 2 835 68,7 |Morg.| 247 30 
19200 A og ol 6 o 925 1687 | o 2]|26o 54 
20| 201 4 2]7 58] 6 44 10 15 | 6811 | o 5o | 274. a 
sonal 2 |4 3|7 57| 7 19 n 4 [07,0 | 1 49 | 286 55 
a2|203| $ j4 az 55| 7 45 U 5r | 65/7 | 2 54 | 299 21 
23[204| = |4 6|7 54| 8 7 Morg, | 64,5 | 4 4 | 31r 1 
]4204د‎ ° 14 717 53| 823 037 | 63,6 | 5 16 | 322 50 
25| 206 1 817 52| 8 38 120 |631| § 29 |334 1 
j26|207| 4 014 1017 50} 8 48 2 2 56301741: 1345 6 
27|208| 3 45|4 ۲1۱7 49] 9 o 2 44 | 63,7 | 8 55 | 356 1 
28|209| 3 35|4 13|7 47] 9 13 3.2 650|10 9| 7 Pi 
29|210] 3 2814 1417 46| 9 ag 410 | 67,0 [tt 25 | 19 54 
30 211| 3 32/4 15|7 45| 9 48 457 | 69,7 | o 45a] 32 54 
3ri212| 3 1814 1717 43110 13 $48 172312 8| 45 S 


sn 
42 JULIUS. 1823. 


d 


——— سس‎ A سس‎ MÀ— — — 
Stünd Į Stündli Hori- f Hori. 

Së [ions Breite cheVer- | Abwei- |zontal |zontal- 
3 | Länge des | Bewe des ände- | chung (Durch |Parall- 
5 Mondes. gung | Mondes. rung des ke messer| axe 

' des Ç der des (Ç |des Ci 


Z. G. M. S,|M. S.|G. M. $. M.8$.|G. M. |M. S.|M. 8. 
o 14 -3 41132 57| 5 7 19N|+ o 43 [1o 1 16N 131 14 | 57 8 


E 
2| o 27 27 43134 2|5 1622 |+ o r,1529 |3r 43 | 58 ı2 
3| r rr 18 4|35 10] 5 7 48 |— 044]|20 3 |32 14 | 59 8, 
4| r.95 34 46136 14| 4 do 5 |— 132|23 42 |32 42 | 60 o 
„5| 21016 7137 9|3 5350 |—2 17125 52 |33 6 | 60 45) 
a 2 56,26 13 [33 23 | 6t 16. 
7| 3 10 26 37 | 1 34 35 |—321:|24 37 [33 30 6: اود‎ 
8 puto ےجو نس‎ — 3 3o Jar 14. |33 28 | 61 24 
9 4 10 4x 54137 solr rr 15S. |— 323 |16 26 [33 14 | 60 59) 
10] 4 25 98 24:36 3o! 2 2753 1— 25911044 132 52 1 6o 19 
rı[ 5 9 52 29|35 291 3 33 19 319 ı— 226| 435 13295 | 59 € 435 |32 25 | 59 29 
19| 5 23 50 37134 24| 4 2350 |— 1 46| 1 358.|31 54 | 58 32 
13| 6 .7 22 56|33 19| 4 57 56 |— 1 3 B 31 24 | 57 37 
14| 6 20 30 23|32 19| 5 15 12. |— o 22|12 52 |3o 55 | 56 44 
151 7 3 15 5413: 291 5 16 21 IF 0 16|17 34 130 30 | 55 58 
16| 7 15 43. 3|3o 48| 5; 2 25 |+ o 5t[or 23 |30 10 | 55 21 
17| 7 27 55 30ا۱6‎ 15| 4 34 58 |+ ı 23 |24 rr [29 53 | 54 50 
18| 8 955 28|99.52|3 55 5t. |+ 1 49125 53 |29 4a | 54 30 
19| 8 21 50 5|29 39|3 Gar |+ 2 12]26 19 |29 35 | 54 171 
20l و‎ 3 39 27129 32!2 ro 36 + 2 30 |25 35 129 3t 54 10) 

91527 3229 3211. 8 2 + 241123 42 |29 3o | 54 9! 

9 27 18 31.29 37| 0 250 |+ 2 44 |20 47 |29 33 | 54 13) 
23l1ı0 و‎ 84929 ág| 1 249N|+ 2 43|16 58 |29 38 | 54 23° 


i021 64030 6|2 6 8 |+ 234 |ı2 29 |29 46 | 54 38 
I1 3.12 27:30 9713, Aa 1-- 21817238 129.58 1 54 aa 


—— 


6|۱٤ 15 28 14 30 55|3 55 12. |H 1 55|[ € 7 |30 r 55 24 
27|1t 27 56 37 31 20| 435 46 |+ r 25 | 3 24N 30 28 | 55 5518 
o8| o 10 4o 2132,95 328 [F 0 50| 8 53 |3048 | 56 324 
29| o 23 41 17 3255|51635 |+ o 13|t4 6 3۲ا‎ 11 | 57 14) 
30| ı 7.249133 48|5 13 12. |— 0 28 |18 48. |31 37 | 58. 1| 
3۰ t 20 44 49 [34 dd 45217 |— x 13 |22 39 132 3 | 58 5o 
r| 2 4 49 21|35 391 4 13 26 == 1 57 |5 16 [32 £ 5g 36 
2| 2 19 15 19,36 30|3 17 57 ii 26 19 432 52 `f 60 t9 
و 33| 4|2532 3—| 811 داد 35912137 3 اد‎ | 6o 51, 


RE ie 
HEUMONAT. 1823. 43, 


— — m 


!3| Helio- |Helio- | Geocen- | Geo- یس2‎ ۱ 
© | centr centr,| trische | centr. | Abwei- |Im Me.|Auf. oder 
Länge 


Breite,| Länge. |Breite,| chung, | ridian. Bee 
H 


) 


ER te —— 


2.:6.M.|6. M.|Z.G. M. |G. M.|G. M. |U.M |v. 
Uranus $4. 


£ 3 $193 298. 6M 8 20Ab.A | 
5 218 22812 o 

ed IE d M‏ ان رع ری رع ہار 

ai 9 9 4g] 0 2I | 9 850| 022 [23 32 [ro 37 -iaa 


Saturn us D, 


| 15و 2 2 ]19 20 1 اہو‎ 46N 
I 15 53, 2 17 | 1 er 16, a 10 ا‎ i6. o 
| $35 1 292 6| 2 rı |16 r2 


Jupiter 24. 


E 2 20 4l $ 248! 2 23 46]. 0 Feu 58N , 10 To 55M] 2 41M. A. 2 41M, rv 
> 221 4l o 23 | 2 2535! o 20 |23 3 lo 30 2 15 
292 7 Means cnm 


8 36M| 1 10M, A. ^ 
8 o o 32 
723 II 50Ab. ^| 


Io 5 CS 


ji a 22 4i 0 2I 29 2lo tg |23 8 9 áo Hd 
Ceres G, 
"m o 29 12| 8 SEI I 15 57| 7 gi 9 46N| 8 24M| 1 32M. ^ 
9 o 49| 8 tr | t 18 37| 7 ıt [10 28 88 me 
0 nr KT Et 7 40 o At 
4 5l 748 | 1 23 4| 7 18 Jı1 do | 7 18 |o 36 
Mars cf. 
1| 2 I o|o25n| 2 16 16 o SEN Njiro 21M; 2 7M. 5 
7| 2 4 12| o ت3‎ | 2 20 24] o 20 lo3 27 10 14 1 56 
13] 2 7 2ı] 036 | 2 24 3o] o 23 lo3 44 fro 7 147 
اوہ‎ 2 10 28| o 42 | 2 28 33| o 27 |23 54 jro o 1 39 
25| 2133404713 2 341 o 31 |23 57 1954 | ı 32 
= Venus ©. | 
" mr 00ل سس ہے‎ 
117 544 2 9N| 4 2t 23| r 35N|[15 35۸۲م‎ 3 OA Vio 27Ab.U.| 
7] 7 15 20| 1 41 | 4 28 trj a or 13 23 3 r "|ro 13 
1317 24 55| r 1 [ 5 441 x otros | 3 o 9 58 
19|8 429| 039 | 5 11. 1| 035 | 759 |259 |94 
251814 3]0 5| 5177 1210 41 5 6 257 9 23 | 
BEC ہے ور بویا دملق.‎ Dp 
Merkurius 
1| 9 22 ı9| 6 24$} o 28 47 4 438۱۱8 44N [11 17M, 3 32M, A. 
4| r48|647| 298 5| 436 18 51 LE El ko E 
7 |o 11 53| 659.1 228. 4| 4 17 |19 10 [10 49. | 5 2 
10 1022 42| 6 57 | 2 28 521 3 49 |19 ود‎ |10 4o. | 2 49 
134111 4.251 639 | 3 026 3 14 loo 1 10 35 1 2 4o Ji 
mim 17 11| 6 1183 2 45| 2 35 |20 5t. [10 32 | 23a 
ı9lo 1 11| 4 58 ||. 3. 5 40] ı 52 lou 29 [to 34 2 31 
22| o 16 31| 329 | 3 9 43| ı to (21 57 jro 38 | 2 3r 
o3| 1 3 12| 1 35 1 3 14 14| o 29 |22 13 |10 46. | 2 38 
os per^4 o 3sxl 3 19 21| o rox|22 14 |u 10 57 2 49 
[Ein سے ہد‎ 


Les mn ee mn 
Bra Dauer | Log, der 
liche ! Durch- der ‚Entf, der 
Bewe- | messer | Culmi. | Erde von 


ii 
Ort í 
des 
gung | der ©- | nation] der ©. |Q C 7110 ۰+ 


der ©- der O. die 9 Z. 
mittlere 
T| M. S. mM. S. INS S. lo, 0000000| G. vii y 
5| 2 22,913t 31,0 | 2 16,810,0072377128 334] 1 2U. 26/ Ab. | 
ol 2 23,0|3r 31,3 | 2 16,3|o,0071843|28 8 7۰364 M. | 
oi 2 23,2|31 31,8 | 2 15,6|0,0070651|98 ٤5 QU. 13! Ha 
20) 2 23,3|31 32,6 | 2 14,9/0,0083949|27 461123 4U. 19! M. 
25| 2 23,4|31 33,5 | 2 14,1|0,00665996|27 304130 IU, 42/ Ab, 
3o| 2 23,5|31 34,6.) 2 13,2]0,0084514|27 14 
: [ 
` 


Die Verfinsterungen der Jupiters- Trabanten, 


I, Trabant. | II, Trabant. IV, Trabant. H 
Eintritte. M.Z. Ir Eintritre. M. us ML, helioc. c M.Z H 
el: U. ms. 8. U.M. S. U, M. S. 
v 3 "2 46Ab. 2. g 334 c oAb, [15| 8 244b, 
17| 93r 19M. |20| 9 51 36M. 
ml 3 59.51M, |23| Ir 9 15Ab, 
20| xo 28 a7Ab, 3i o 96 54Ab 
2 4 56 59Ab. |31|" I 44 34M. { 
24| 1t 25 30M. 
26| 554 Eu i 
28| o 22 39M. Komme S EXAM | 
اود‎ 6 51 ımAb, II. Trabant. [pier iehteeftaltd, Venus 
31| ri94tAb. |17| 233 E ۱ 
4 pé dee Deno5.Jun. ` erleuchtet! 
24| 9 18 42Ab.A. VII, Zoll," 
l31| ro 32 ®Ab,E, 2 


Scheinbarer 
Durchmesser 17 Sec.) ) 


HEUMONAT, 1823. 


— Ef nn nn — 
Die Stellung der 4 Jupiters/- Trabanten 
um 2 Uhr Morgens. 
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FE TE E 


zu mn 


e ججج‎ à 

L4 

HI 

be AUGUSTUS, 1823. 

i= ۹ —— ا‎ ——á: 

| Abwei- Oestli- 

E s Mittlere | Länge | chung | Gerade f cher Ap: d 
(E [S] Zeitim der der f Aufstei- stand | im mitt- 
E 8 wahren ,S0nne,| Sonne en der m lern 

|? Mittag. onne. |vonder()| Mitt 
E = 4 Z. | Nörd], Sternzeit. ny " 

7 
E qs سکم جودہ‎ cim rc اس ہیىسىیىص سیت ا — — جج‎ 
| U. M. 8. |G. M. s.|G. m. 8. G. M. To 

آل ج 
Sıgärlıy 12. 21130 45 20l15 1658/1| 837 0,8,‏ اعرہ 6 12| 1|9 
SI: 556,8|-917 18117 56 57| 3c Ai 403 49-840 5713 j‏ 
اور3ی 844 912,2 .15 | 57 41 2|O [12-5529] vo 1546] 17 41 35] i32‏ 
!848504 ]520,1 58|15 39 54|133 25 16|17 12 5485|11 2ا "s‏ | 
aura 3 28,6 852 47,0‏ 37 134 57 9 .543)5|12-948|17 12 4 
43,5 856 |37,7 57 14 |35 35 43|135 33 719116 537913 12[ 618 | 
451|1G 37 13/136 33 9 1453474| 9 o4o ty.‏ 5317|14 12[-7|2 
8J po 524915 225[16 20 27j137 3o 35|144957,7| 9 436,6‏ 
o ol16 3: 26138 27 5111446 8,6] 9 8 33,2‏ 517/4116 ۶ ا5اہ 


15 52 51| r5 10 47|14r 18 48| 1434 44,8] 9 20 22,8 
12 44r,8|1950 29] 14 52 45| 142 15 29| 1430 59111 9 24 19,4 
|12 431,4|2048 8|14 34 29|143 12 2 dira 9 28 15,9 

115 z 12 420,521 4548114 16 o|144 8 26/142326,3! 93212,5 
فا5ا‎ 4 legal 57 171145. 4 tliá 19403 3l 936 a 


"m uU 10|13 38 20|146 o 48|14 1556,81 € 940 6‏ 357,0 ۱۱ہ 


10(Ofı2 5 g,4[165736|]15 46 81139 24 ze 14 42 20,1 9 12 29,7. 
m $ 12-5 0,7]12 5513|15 28.35|140 21 58 143832,1| 9 1626,3 
(ra A 12 451,5 

2| 


C |12 344,3|243853|13 19 11|146 56 46 141212,9| 944 2,2 
Git 331,3]25 3638| 12 59 48|147 52 38|14 829,5] 947 59,7 
i 4 |12 317,7]263424|12 4o 13/148 48 23l14 445,6| و‎ 2 
AZalä jı2 3 3,6|27 32 1| 12 20 26|149 43 59|14 1 41| 6 
pas’? |12 24g1|282959|12 o 98|150 39 29| 13 57 22,1 9 
23 i12 Lv 2927 49l11 do 18!151 34 52 23 D i12 2341129927 4911 do 18 151 34 521135340, 1o 
1 | EI ee c ہہ‎ 
424] 12 m 0254o|rr 19 58|152 30 9 8 7 41,6 
« 


! i2 2 29| 12333|r0 59 27|153 25 19] 1346 18,7 |10 11 38,1 ) 
ام اھر‎ 146,7] 22129] to 35 44| 154 20 24|134238,4|10 15 34/7 
q(27|9 |12 130,1] 31927]|to 17 51|155 15 24 13 38 58,4 
29127|] ۱3 1132| 41727] 9 56 48|156 10 8 1335 15,8] 10232 


)2 I2 0559| 5٣528| 9 35 351157 5 6 32:55 1o 27 a4 A 
ناد‎ 12 035,3] 61331| 9 14 131157 59 4811398 o C80 8! 10 31 2019 


12 020,3| 7 1136| 8 52 43/158 54 26) 11394 22,3. 10 35 1774 10 35 7۸4 
:2 0 2,01 8 943 = d 159 48 49. dm de prodire 


1159 4314| 9 SC 9 17|160 43 29/13 17 6,r|1043 10,5 
[rı 5g 24/8] 10 7 47 20|161 37 56113 1328311047 7,1 


AUGUST MONAT.. 

Dau» ! 

| Lee Un- Der Ç | 
= EI Mor- [| Auf. | ter- i geht 
= 2 gen |gang|gang| Aufgang | durch 
$| 5 [wAb.] der | der des C. den 
‘| # |Däm-| Q. | ©- Meri- 
2 | al me- dian. 

(SIS [ rung. . | : 
Fa | | mn | | 


1823, 
Ji 
Gerad.; 
Halbe Auf. | 
Daner Steig, ; 
des |Unter-| des € 
Durch, gang um, 
gan. [des C. Mir 
ges. ter- 


St.M.|U.M v.m|v. m U. M. |8ec.z2|U.M. |6. Me 
HEEL E 14|4 18|7 42|10 48Ab. | 6 43M| 74,8 | 3 314| 62. ! 
2|2 3 ro 4 20|7 40l11 + 20/7 4o!11 An TEZA 42 I ‚76,2 443 | 78 » 
32151 3 64217 39| Morg: | 845 | 76:5 | 5 44 | 91 55 
4216| 3 3|4 e3|7 37] 0 54 g 50 754 | G 29 | 110 38, 
^[217| 3 0/4 2417 36! 2 18 1052 | 735 | 7 2 128 vol 
612181 2 5714 25/7 34| 3 50 II SI 71,2.| 7 28 |t4o 48 
7|219| 5544 2317 32| 5 26 o 474 | 69,2 | 7 45 |154 34 

8/220, € 51/4 3017 29] 6 57 r 39 7.01 8 2 1167 39 5 
g.221| 9 4814 3217 al 8 2.97 66,9 | 8 35 1180 20 | 
rolga2| 2 4614 3317 26) 9 46 315. 1-66,9 1 8 31 ‘| 192 An 
ir[2e3| 2 4414 35|7 اھ‎ :٢ 6 4-2 | 672 | 837205 15(| 
121224] 2 42|4 3717 aal o 25Ab. | 4 50 | 67, 9 6 ) 
13/225] 2 4o]4 38|7 sı] 1 4o 5 39 68,4 | 074 ) 
14|226| 2 3814 4o|7 19] 2 at .6 3o 68,9 ]10. 4 244 
15|227| 9 3614 42|7 17] 3 54 7 ot 68,9 110 46,75 
/16|228| 2 344 4417 151 4 44 8 12 itt 4o asl 

(17 [22 2 3214 4617 13, 5 25 ER 67,6 [Mörg 

ji18[230| 2 3114 48]7 11| 5 52 g ^o | 66,5 | o 44 lan 
191231] 2 29|4 50|7 9| 625 |1027 | 65/2| t 5, |: 
20|232| 2 28|4 52/7 7| 6 32 rt 2E | 64 | 3. 713 
21|233| 2 27/4 54|7 5; 6 48 Morg. | 63,3 | 4 20 |: 
'29|u34| 2 64 67 HE 2 e A [633]53 

231235! 2 2514 5817 117 14 o47 163716 4 

24236| 2 24|5 o[6 59| 7 26 1 5 | 647 | 8 o 

451237 223]5 2|6 57| 7 áo SA? 60, | 9 17 

26938| 2 915 416 55| 7 57 .259 | 68,6 {10 36 

27|239| 2 2|5 616 53| 8 21 348 | 70,9 [It 27 

28/240| 2 1915. 716 52| 8 54 44: | 731 | ı t74 

29 241| 2 1815 9|6 5o| و‎ 39 538 | 747 | 3 32 

30 242] 2 1715 11168 48| 10 41 4 6.38 75:5 1 3,38 

3112431 2 1615 1316 agin: 59 1740 1748 | 4 28 1164 44 


KE 
Stünd 
liche 


MM 
Stündli Hori- 

Breite |cheVer: | Abwei- [zontal | zontal 

S des ände- | chung Durch s 

a Mondes. | gung | Mondes. rung des Ç. [messer | axe 

e des 

D 


Hori- 


Länge des |Bewe 


der des Ç. jdes Ç 
Breite. 


pana | — | — ——— 


48 | AUGUSTUS, es = 


ga 

* iz. e. m. ele m. s. M. S.[G. M. |M. s, s.l 
If 2 4 49 21 3; 394 13 SON, — 1 ajas 160 Sm ag T 8 545 
2| 2 1g 15 19 |36 3013 17 57 — 2 35|26 19 |32 52 | 6o rel 
3| 3 359 12|37 19/|2 8 r1 | —3 4|25 32 133 9 | 60 51 
4| 3 18 50 34 |37 3310 48 48 | — 3 2410256 |33 20 | 6r 1o 
514 3 59 16137 36lo 34 248. — 3 26118 44 ]33 20 | 6r rı 
M 0 133 20 ! 6r i 
6| 4 18 59. 29 37 18115457 |— 3 12[13 19. 133 rr 60 54 
7| 5 347 36ا59‎ 4013 6 3 |—2 43| 7 a4 132 53 60 21 
8| 518 17 43 |35 46|4 348 |—2 5| 053 |32 28 2s 
S oua d pierdes — 1 22| 5 198.|3t 59 | 58 4 

drai 6 16 81233315 933 J— o37lır 4 lar 25 5» 25 

II mE 32 3015 1546 |-F o 5[16 8 30 59 | 56 5t 
12| 7 12 o |31 3315 557 |+ 043[|20 19 |3o 32 | 56 او‎ 
13 A 2420 45|4 Ar 47 | + 1 15]23 98 |3o 1o 55 aaj 
14| 8. 639 814 $27 f+ *43|25 28 Joe 53 54 51! 

1518183 d 3 18 55 d * 7128 17 

116] و‎ Hp: 

jiz 91 18 2 |29 3o|r 2352 |4 237/24 17 [29 33 | 54 14 

18| 9 24 4 3o 29 37|o 19 5o - 24 21 38 29 35 54 18) 

N 0 


5 57 22 |29 51|o 45 23N | + 2 42 18 4 |29 do | 54 27i 
7 56 41 !30 r2|1 49. 1 PERH 29 49 54 43| 


2,1 Sılır e 5 4]3o 37|3 4$ o2 |E SSB Too Z5 | 7. 4130 37|2 48 22 | + 2 21| 8 53 29 59 | 55 


T 29 42 | 54 all 
16 27 ee T 2325/95 52 [29 35 "ھ۶"‎ THEE 


lu ور‎ a4 do 3x1 5/3 4o 43 |+ r 59| 3 30 30ا:‎ 13 55 26: 
23/11 94 50 47 |31 3514 93 و |132 + | چو‎ 1N|30 جو‎ 55 53! 
24| o 7 40 40 |32 7|3 5339 |+ o 57| 7 32 3o 43 | 56 22 
1251 o 20 37 65132 4015 934 |¥ o 20l:12 50 [31 o 46 53) 
26 1 3 49 0 9 36 — 02011739 |31 18 27 
27| x 17 14 4 8 [33 Dän 5249 j—ı 1,2740 |31 37 5 i A 
5 2 0551 کے‎ 3o|4 28 x6 سن‎ pegas 3157 | 58 3 

RE KE 9|3 30 3 |— 2 و٥۱‎ 32 17 | 5g 1‏ وہ 

30| 229 1 3t |35 44227 13 |— 2 51]95 55 132 33 59 Al 
1311 3 13 25 40 136 16|: 12 38 | — 3 12/93 59 |32 48 | 6o tr 
i 1| 3 28 o 45|36 39jo 4 368.| = 3 19/20 30 [32 57 | 60 a7) 
2; 4 12 42 29 |36 49|1 2326 | — 3 13,1% 41 32 59 , 60 31 
A .3| 4 37 24 47 6 6 4o|2 36 32 — 2 51| 9 55 39 33 | Go 21) 


i! 


P a کے‎ EE 


| AUGUSTMONAT. Se, E E 
"EE er) 


on nn E —— —— — 
SI Helio- |Helio- | Geocen- | Geo- 
8 centr. | centr. | trische | centr, | Abwei- Um Me.| Auf. oder ) 
Lünge. |Breite. Lünge. |Breite.| chung. | ridian. Untergang) 


3 EM GEM. اعت‎ EE 


& |Z. 6. M. G. M.|Z. e. M.|G. M.|G. M. lU. M, 


Uranus d. 
To اٹوم‎ e 2T T ٹکٹ‎ A LATA 


4 9 956 gl 9 8 7 o 225| 23 338.| Û 524.] 1 y NLU 
It| 9 Io 3 alg 8 o 22 EP 9 I8 o 57 
»dgrm|onig 7 sii oe las 35 |833 lou 
7 Saturnus b. 
E EEN 
1| 1 16- 9| 2 165| r 22 50| 2 135|1G 7۷ ea fio) regn 
itri 1.17 2 16 SR 19| 2 15 |16 27 190 3r- 
al Y SE? 215 | I 23 42| 2 17 |16 30 $ po | 9 55e 
Jupiter 2. 
E 2 23 24j o 218] 3 o اوہ‎ o 2 9N] 9 rgM| a Temm 
ا‎ 9| 224 S| o20 | 3 2 4| e 18 |23 9 8 55 o 4o 
|17] 224 47| o 19 1 3 335 A: 8 32 mes 
4 01813 5 olo171le3 6 |8 8 [ir روم‎ A. 
n Ceres eR = 
ar 2337 98] r2545[2 cepa NAT 
t| r 5. 32| A I 25 43 ER Zäit Saa 
"91 I7 G7 23] 107-5 TEES r2 33 1X 27 
17| I 8 47| 7 1o I 29 5 de I? 4 | 5:4 [s 2 
251 1 1o 251 6 57 "ide 13.12 551 110 37 
Mars E em 
7| 220 9l o 59 jo IE Ze 23 39 de 1 22 
13| 223 9] ı 3 | 3 15 8[ 0 44 |23 20 995 I I8 
19| 226 7| 1 8 | 319 11047 O 8:99- رو‎ 
25| 2 29 Al 1 12.8 3 22 51! o 5r |22 9 23 I 13 
me M 1053 E 
| Venus Q. 
ری و ہڈا مک ہے یں‎ eg IN ETT tr ror a 
1| 825 7| 0355| 5 24 of 0 378| 1 49N 2 54A. 317 
7|9 437| 1 8| 52937] x 16 E = 8 5 
31914 6/139 | 6 447| 159 |344 | 245 | 856 
19i 9 23 36| 2 7 | 6 931| 2 46 8619 | 23g |8 6 
alio 3 اد 3 6| 32 اد‎ 336 1844 |22 BEP d 
EE مہ شرب چوس مددید ےر‎ RER 
Merkurius g. 
“j 2 16 5| 3384 328 nn 
2 EE 3 26 55| o 501 39N|11 14M] 3 10M A. 
14|3 458 516 | 4 258 I 17 [20 46. 1 3 30 
| 71323 101 627 |4 9 8| 134 [19 3o. :ڑا‎ 42 | 3 32 
09 4 10 17| 6 58 | 4 15 ro] x 43 را‎ 54 ]:: 56 | 416 d 
131 4 26 of 6 54 | 4 or اہ‎ t 46 !6 3 lo 8A| 7 35Ab.U. 
16| 5 10 18| 624 4 27 so] 143 114 o | o0 | 7 36 
19| 4 2315| 538 |.5 3 4 135 ا‎ 5t | o3: | 734 
226.5 4|437|.5 5835| 122| 937 | ot |732 
25| 6 1555| 333 | 5 1355| r G| 7er Loan |728 | 
Ion 6 25 59 2 06 5 19 3| o 48 54 o 58 7 22 i 


so AUGUSTUS. 1823, ` 


en "— 
Stünd- | Dauer | Log der 
liche | Durch- der |Entf, der] Ort / 
Bewe- | messer | Culmi-|Erde von| des 
gung | der ©.f nation | der ©. | QR € Mondsviertel. 
der © der ©. dio 7 
i mittlere | HI | 
T Im. s. IM. 5. |M. $. 1o, 0000000|G. M.||T | j 
E ^ ^ ^ 
4| 2 23,65|31 36,0 | 2 12,3|0,0061707|26 6 2U. 46/ Ab. 


9| 2 25,5|31 37,5 | 2 11,5|0,0058269|26 421|13 3U. 12! Ab, 
j14| 2 241131 39,3 | 2 10,7|0,0054273126 26| |21| op. 36! Ab, 
2 24,5 |31 41,2 | 2 gig|o,o049881|o6 1oflag| @ 7U. 12M. 
24| 2 24,8]31 43,2 | 2. 9,2|0,0045280| 25 54 d 
2 25,031 45,3 | 2 8,6|0,0040487 |25 38 | 


اسسحٹےت ہہ —- 


۱ I, Trabant. II. Trabant. IV. Trabant, 


| Eintritte. M. Z. | Eintritte. M, Z, 


| helioc. cf M.Z. 


T| v. Mw. s. TI U. M. 8, IT| v. M.S. 
7 47 1M, A 3 2 15Ab. I 2 33Ab. 
7 


2 
E * 2 15 41M. 4 Tg 59M. 18| 5 21M. 

5i 

۶ 


H 


| 
| 


ee nu 
| 


8 45 12Ab. [10] 5 37 43Ab. 
3 13 4oAb. |14| 6 55 33M. 


27|* 2 26 4oM. 15] 6 3o 46M, E. 

28| 855 5Ab. [i5] g 19 12M. 

3o| 3 2330Ab. |22| ro 29 33M. E, Ost 
22| I I9 gAb.A s 
29| 2 28 48Ab.E. 
29| 5 19 22Ab,A. 


9| 942 10M, 17| 8 13 24Ah. 

ır) 410 39M. [er| 93r ı7M. 

12| 10 39 AA 24| Io 49 SAb. 

I 5 3Ab. |28| o 6 57Ab. PUE d 

‚€ II 36 1M. 57 DieLichtgeftaltd. Venus. 
ajo ala EBE — 

بے ب یت Le‏ . 2 

21| 7 I 22Ab, | Il* 11:9 OM, A [Den og. Jul. erleuchtet 
23| 12948Ab. | 8|* 2 3r 38M. E VI. Zoll. 
25| 7 58 14M. 8|* 4 19 14M. A. 


Scheinbarer 
Durchmesser 238ec. 


ET iguq guer keem IP Bust es. 
Die Stellung dor T Jupiters - Trabanten 
Westen um o Uhr Morgens, Osten 


8 AUGUSTMONAT, | U- 5 d 
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52 SEPTEMBER, 1823. 


meae‏ ا 


N | Abwei- | Oestli- 
Mittlere | Länge | chung Gerade |cher Ab.|Sternzeit 
Zeit im der der Auífstei- d im mitt- 
wahren | Sonne. 


Sonne. Igung der | 0°, lern 
Mittag. Sonne. |vond. © ہج‎ 
d 5 Z. | Nördl. en 


‘ae - suo 


| 
| 


AA‏ یی یہ ہت 


[nn nn mn | 770007‏ سے | سس سے 


U. M. ۹.16.15: $.]G. M. S.|G. M, DC M S, E M. £8 


12 0 gn 8 943| 8 31 4|159 48 59 13 20 441 ro 39 14,0 
115943,5| 9 753| 8 9 17|160 43 20| 13 17 6j1 | ro 43 1055, 
11 5024/810 6 5| 7 47 sol 161 37 56 |13 13 29,3 1047 7/1 
1159 5/7|11 418| 7 25 16| 162 32 17113 950,8|1o 5t. 3,6 
1158456,2|12 232| 7 3 6|163 26 3313 613,8|1055 0,2, 
115826,5|13 048! G 4o 491164 on 45|13 237,0|10 58 56,7) 
U I, 


1158 6,6}1359 | 6 18 14 54|1259 ٤۶ء‎ 253,2! 


E 
Om. OD 


ice | HORKA 


1157 46,6| 1457 25| 5 55 55|166 9 r|1255923,9| t1 6 49,8; 
11 57 2614| 15 55 45| 5 33 191167 3 5|125t 47,6 Ir ro 40,3" 
1057 6,0|1654 7| 5 10 37|167 57 7|12 48 11,5] 11 14 42/9; 
1156 45,5|17 5230| 4 47 50| 168 51 6|12 4435,6) T1 183914. 
t 1156 24,8] 1850 55 24 59|169 45 3|12 40 59,8] 11 22 36,0! 
511156. 3,9119 49 221 1 2 170 38 5811237 24, t| rr 26 32,6! 


È 115542,9|204751| 3 39 4| 171 32 51|1233 48,6 T1 3039j1| 
8 


UO = 00 0-1‏ ٹن وھ < 


115521,8|21 4621| 3 16 o|172 26 42|1230 132| t1 34 2 3,6 T 
(1155 0/5|22 4453| 2 52 59/173 20 31|1226 37,9] it 38 02,2 

11 54 3974|23 4326| 2 29 41| 174 14 21|[1293 2,6) 1142 18,7: 
318|2b|1r54 18,2[2442 0| 2 6 28|175 8 10|121927,3 11 461573 
11 53 46/9 |25 4036| 1 43 12|176 1 59|12 1552/1| tt 50 11,8 
1153355712639 15]. ٢ 19 541176 55 49| r2 12 16,7 201b 111 5335/7126 39 15] 1 19 541176 55 491 ra 12 16,7! 1154 NL 


21109۱۲۲۱۸3 14/7]27 37 57; © 56 34]177 49 4112 84,318 pow 
11 5253,8|28 36 41| o 33 11/178 43 35|[12 557+2 9 ۹ 
11 52 33j0 nr o 9 47|179 37 31|12 120,912 558,1 
Südlich 
8 [1152 3ر‎ 03416 o 13 39/180 31 28j rt 5754,1|12 9 54,6 
26 |115151,7| 133 7| 037 5] 18r 25 27|11 54 152] x2 13 512: 
115131,3| 232 of t o 30|182 1g 27|11 50 42,2] 12 17 0 
Ib 1115: 11,5] 330551 1 23 561183 13 38 11.47 Zelter افو‎ 


M 330551 19 


O |11 50 50:90| 42951| r 57 21|184 7 36|1r 4329,6| r2 25 Ate, 
115031,1| 52850| 9 10 451185 ×۲ 39 52,9| 12 29 37,5, 
21150 11,5 1 62752| 2 34 9,185 56 ott 26 60 12 33 34,1 

$ 

21 

9 


1149 522| 2.2636] 2 57 32|186 50 sol 11 8ددد‎ | 1227 30/6 ]! 
11 49 3378 $26 4| 3 2a 53/187 44 43|1129 r,1|12 41 get H 
12491471 9925 10]. 8 44 11/188 39 11/11 2593,2]12 45 23,7! 


EE TE UE T Ee Tee‏ ج وو جوج چچ ججج ےر 
HERBSTMONAT. 1833. 53‏ 


E 
Daus | وا‎ OR er itm 
er der Un- | erad. j 
sl Ellen pL EA 
$| 5|s5enu.|Sang|gang| Aufgang | durch | des |Unter- | des "oi 

B = Soch VI der 'des den |Durch| gang | um 

2 و‎ ge? Sea Wee Mondes, — gan- [des C. |Mitter 

ds d rung. rn S eH nacht, 

St A. IO al MI. M. U, M,[sec.z2|U. M. 6. M. 
1[244] 2 15/5 6 Morg, z: 

! 2245| e 2 5 dc 6 EO i a d 73,4 | 5 ros |120. o 
3|246| 2 5ا13‎ 21|6 38| 3 o ech EN pud ` i 134 46 | 
4|o47| 2 1313 eg 36| 430 1t 3o- | 694 | 6 vo asi 
Gest EE 6 34| 5 58 wel |,625. [notus Ara se? 

" m. LU AMI ı 10 | 67,3 | 6 42 1157 391 
71250| 2 10]5 28/6 31} 8 46 I Sr 
8251| 2 ro|5 3016 29110 4 d 2 dn E > a 
9252] 2 9|5 32|6 27 II 27 3 39 68,6 ^ ûl 2809 | 
tojas] = 815 34/6 a5| o grab. | 4 3o- A FE bbo 

e 52r | 69,2 | 8 52 la‏ ا و ا Eia)‏ ج 
ous 52 53 8‏ 13 8 44 2 |20 3916 715 2 |12|955 
5. 266| 42 9 | 47 2 2 
Im x = 2 5 au 18| 3 28 7 4 | 67,8 lio 43 l279 2‏ 
a 5 43/6 16 "ROTE ik 5 E‏ |257 

9 258| 2 ela dale 14 i 1 Gei? Ir 50 [292 t2! 
16|259| 2 515 4716 12] 4 46 Kë 5,5 |Morg. |304 26 ) 
ı7l260| 2 5|5 49]8 vol 5 3 Se 844 1316 14 
18|e61| 2 4|5 5116 8| 5 17 و‎ 833 = 14 |327 44 
I = 2 415 5316 6| 5 30 11 35 63,6 á dd ا‎ 2 
20|2 o 5 Á d J0 22 

D Q و‎ 

a 215 0 o| 6 z x y. Sech 7 12 | 13 561‏ |265 |د 
1l5 58| 6 37 154 SE 8 31 | 26 37‏ 26 2 |23,200 
4o 4‏ | 952 | 764 46 2 7 7 ]56 3/5 2|8 2 |24|267 
da 72,0 |11 13 | 54 26‏ 3 48 7 54 5|5 2|6 2 |25|268 

261269) 2 1|6 7|5 52 8 44 443 7319 | © 314| 69 3o 

0371270] a 116 815 E 9 56 5 43 744 | 1 4o | 85 3 

ll ato 4 746 | 2 34 1100 31 

(bake E: 1]6 11]5 48|11 on [643 | 759 | 13 Ira 37! 

a a NE jrg CERA 
0 2 1|6 1: | , d 130 i 

915.441.045 836 | 0990 | 4 5 [143 50) 


SE ee 
$4 SEPTEMBER, 1823. | 


کے MÀ ni ae s‏ س سا 
Stündli | Hori- | Hori-‏ )6 | ; 
zontal‏ سس i 3 liche| Breite cheV er. | Abwei-‏ 
S! Länge des {Bewe des ände- | chung Durch l Paral.‏ | 
Mondes, |gung| Mondes | rung | des Ç, messer| axe‏ |2 
des der des Ç. |des Ç.‏ |" 
Breite,‏ اج 
M‏ — — سما d ————— —ÓÓ——‏ 
"ze M. 8, M. S.]6. M. 8. M. SG. M. |M. s. |M. e‏ 
3011٥ 4 368, — 3 19,20 3aN [32 57 | 60 27‏ 36| 45 0 28 3 :1 | 
31 60 | 59 32| 4 13|15 3 — | 2326 1 |49 36| 29 42 12 4 |3 
ı 3| 4 27 24 47 |36 oj 2 36 37 |— 251 955 |32 53 | 60 2ı‏ 
4o 59 56‏ 32| 42 3 |18 2 — | 15133950 039136 312 |4 
x 36| 2 388.|32 2o 59 19‏ — | 3 و 4 351 35| 49 22 526 31 
Ra d. nn vafe Tisi i RUE‏ وو سو ےت وت T WO wor e‏ - 
Gi 6 10 26 31 134 401 4 55 59 | — o 52| 8 4o 31 54 | 58 33)‏ 
Geht 33 39|5 756 |—o 814 7 [3137 | 57 431‏ 
o |--032|18 45 |3t o | 56 53‏ 3 7132375 721 517 
ı 7|22 2a 3o 34 56 5|‏ + | 4228 4 |38 3ا 31 Ir‏ 20 7 ;9 
KA 2 ga ri3o4gi! 4 9 3 |+ r 3812447 [36 12 I 55 26‏ 
4o 47|3a 91304 59 ı-F 9 s/2559 lag 55 | ^1 ci‏ - 
m M ow m 9| 3 24 +2 2[2559 [29 55 | 54 54‏ 
4o |29 44 SC a + 2 19l25 58 |29 44 | 54 33‏ 48 26 8 |12 
:22 54 | 37 ودا 45 32/24 و + | 21 r34‏ |31 29| 45 838 9 |13 
3r [29 3r| o 32 16 ek 29 38 | 54 20‏ 26 26 9 |14 
ICE 3 16. 44 un o 3r 26N 3 39l19 g 129 4r 1 54 a8‏ 
LG 10 14 13 45 |3 + 33115 4 29 50 | 54 44‏ 
do 3612 3. + 2211020 |30 2| 55 e‏ 35 21 26 17/10 
9٤۲ 8 42 34 |31 12| 3 26 26 T2 2|5 7 (30 16 | 55 3a‏ 
D 1I 21 18 1٤ 22 I0 17 | + 1 36| o 233N |30 32 | 56 a‏ | 
dete red 4223 |+ 1 3! 558 [30 49 | 56 33‏ 
[3r 615‏ جو a 17 14483 r3o [+ o 25j11‏ 21 
o 16116 23 |3t 22 | 57 34‏ =| 227 3 اود 33[ 4 133 1 |22 
5t | — a 56|20 da 31 37 | 58 a.‏ 48 4 |0 412134 14 1 |23 
EÊ - 1 36|23 5e >۲ 58 26‏ 5113 44 27 1 |24 
3o 21! |— a 13125 39 132. 3 58 48.‏ 3 431 1134 .34 11 2 |25 
1|s3àt: 4 | 2 4r|44 54 |38 13 59 7‏ 34|35 30 25 2 |26 
a3‏ 59 | 22 32| 1|2429 3ب 17 33 1 17 35| 44 33 9 3 |27 
o|35 3o|a 7 53 |= 3 ro|2t 3r |39 28 | 59 35|‏ 43 323 |28 
REN I 7198) —3 5|17 13 |32 31 | 59 do)‏ 
3o| 4 22 13 35 21824 |—2 4S|11 56 |32 3o | 59 38‏ 
dq 3539|32040 |— 221 I |32 24 | 59 28‏ 1 
du 3214] 59 8‏ 144 ہے 61d x‏ و 444 
uj. |38 58 | 58 30‏ 6 |4 1 | وت 43 5114 42134 45 4 8 3 


| HERBSTMONAT. 1823, 55 


c e ho c اد‎ 
! 2۱ Helio- |Helio- Geocen-| Geo- € Sichtbarer 
© | centr. | centr.| trische | centr. | Abwei- Im Me.|Aur. oder 
(s Länge. !Breite,| Länge. |Breite.| chung, | ridian. | Untergang. 


— — M — | — سے‎ 


27 G. M.|G. (۷۰ 2.06.71, {6 G. +7 G.M. |U.M- [|U.:M. 
; Uranus E ” 
o 228|23 363. | 2 SH II 34Ab. u A 


T IO I 219 
مات‎ E نو‎ 7 o 21 |23 36 CR 10 58 
ا یسور‎ $725 P out 23 35 | 41» |10 22 
Saturnus Tj 
6| 2 158] I 23 54 205/:6 30N| 4 SCH 9 15A Ab.A. 
2 KSE EE 16 28 5 8 39 
or| 1 18 3o] 214 | 1 3ھ‎ 4 70119 | 
Jupiter 2}. 
1| 226 4j 0 178) 3 6 7| 0 165|23 3N| 7 471(٤ 29Ab.A. 
"inet bel: Haar Ex. i 7 
17| 2 27 96 STE 8.93] 0:15 22 686 (7 0 OS 
25| 2 28 2l o 14 3 9 18Î o 15 |22 53 | 6 85 10 18 — 
Ceres d m 
1| 2 ir ٤ E? 2 2 56| 7 305|13 24N| 5 31M |10 15Ab.A, 
9]. 1 13 A| 63o0]|2 4 732111336 4 5374 HIE 
17| x 15 dE) E YAN SH Pé 9 96 
las] 1 16 481 5 58 | 2. 5 4t] 7 34 11349 14 19 |9 o 
Mars cf. 
C18 2 95) I i78] 3 جو‎ 21, o 5608 SCH 9 18M | x 14M, A 
7,3 521| بے‎ f4 1 8j 1 o [20 5 9 I2 1 13 
و3 ات‎ 813| 125 | 4. 453] 1. 4120 9 6 1 12 
19| 3 r1 3| 129 | 4 836| 1 8 19 14 | 8 59 LXI 
351 3 13 52| 1 32 | 4 12 17| I 22 118 17 852 |110 
E ALS Venus Q. i 
uA DELITO IT 
8| 2 555] 6 17 551 4 345] 11 158.| 2 204, 7 pa U. 
PEEE: 3 10 | 6 se 44| 526 13 8 |2 7 ۱ 
lii: 3 اد‎ 3 20 | 62234] 6 14 |1434 | 1 51 SES ) 
9 rr 12 38| 3 24 | 6 23 `6 56 |15 31 I 32 6 7 | 
25|ir 22 10 3 22 | 6-22 581 7 29 115 53 fr 8 | 5 4 
LEN RR 
Merkurins ER 
* 1| 7_8 3۲۲ 9 563]. 5 25 36] o 2oN| 2 2 3N 1 5A,| 7 16Ab.U. 
4| 7/17 19| o 8S} 6 o 18| o 38] o roS.| x tt 7 10 
7| 7 25 53| 1 113 || 8 4491] 027 | 2 20 1 16 7-3 d 
roj 8 4 14| 2 10] 6 9 7| 051 | 4 24 I 20 6 57 
43| 812291 3 516 13 171 1 151 624. 1124 165 
116) 8 20 43| 3 59 | 6 17 13| 139 | 8 17. |127 | 6 43 
m 8 وہ‎ 2| 446 | 6 2055) 2 2 jio 3 1 30 6 36 
22| 9 7 33| 528 | 624 21| 2 25 jir 42 | 132 | 63o 
55 916 19,8 4162729| 245 |13 g | 133 | 622 
9 9 25 001 6 33 7 015 3 2 4 ı 32 P UJ d 


: 
| 
! 
| 
| 


$6 ۴ SEPTEMBER. 13823. 
C—À 
ر‎ Stünd. Dauer | age der der | E 
| liche | Durch- der !Entf. der! Ort ١ ۱ 
Bewe- | messer | Culmi- |Eráe von| des 
gung | der®. | nation | der © 8 £ > 
der (9. der ©. die 
mittlere 


— ——— 
477 25,4431 
ا 8|31 2 
,59 25213۲ 
514 237 
58,0 27,1131 
0/7 27,41323 


8,0|0,0029841| 25 12 7U. 37! Mg. 
718|0,00239 14| 24 5 20 9U. 54! Mg. 
717 MA en 24 354127 10U, 9/ Me. 
7,8|0,00M766j24 19 ۱ 
8,0[0,0005728|24 3 


E MC es, |M, E M. S. 10, 0000000 |6. M.f |T 


TITEI 


Ll]‏ سن 
e A 1IU. rat Ab,‏ 25 070035372 83 


جج جج و دہ 


| Die Verfinfterungen der Jupiters- Trabanten. - 


__ KL Tuba. | m. Trabant Û سس سس‎ | 
I, Trabant. | I. Trabant, | IV, e N 
ي‎ np 
— Eine ritte, M.Z. Eintritte, M.Z. |. Ihelioo. 4 ML. Z helioc, iM. tZ. 
T. U. M.S. T |U. M.S. T|U.M. ar 
a gas و ہر ارآ‎ [parixwem ا‎ 
i r| 9 5t 58M, | T I 24 52M. | 4۱۴ 2 35Mg. E, 
| 3!” 4 20 23M. 4| 2 42 5tAb. 4|* 3 5Mg A, 
j 4f 10 48 4SAb. DI" 4 o 59M. 20| 8 25Ab. E, 
\ 6| 517 rrAb.. [n] 518 Ab, |20| 9 99Ab.A. 
(ai 11 45 33M. frs) 6 ود‎ 47M, 
jtoj 6 13 55M. > 7 54 48Ab. 
(rail رز‎ aa 164, 9 12 50M. 
13] 7 10 3841۰ 25 *10 30 53Ab. dg mec رہ‎ 
drai T 38 59A1.. [o9] ri 48 55M. Du 
Icd DEMON p DieLicltgeftaltd, Ve 
* 7 nus. 
19," 2 35 4+ II, Trabant, S 
20| 9 4 2Ab, ————— 
22| 3 32 اد‎ 5| 6 27 33Ab.E. 
24| 10 0 38M. 5| 9'19 rAb.a.|Den P EAE erleuchtet 
jo0|' 4 28 52M. lu 10 26 I7Ab E. : IV. Zoll 


27|'10 57 8Ab. |13|* r 18 57M. A 
29| 525 464b. |20|* 225 3M. E, 


27| 623 dnt. E. E. Wak. 


Scheinbarer 
Durchmesser 34 Sec. 


ONAT. 


182 


TES 


rer 
3. ch 


——— م‎ 
Die Stellung der Jupiters- Trabanten 


| Westen um 3 Uhr Morgens. = 


RBSTM 


^re cmt eese سے‎ en 
Ie 
aaaea 
۰ 


OO O 
^ E | & 
تک‎ d 


۱ 
۱ہ‎ 
à 
? 3 , 
teile (elleil 
h 
i 
+ 
$ 
2 


w 
b 
EN 
L3 


- 
M 
سد‎ 
e 
NM 


O 24. | 
15|54 T 0 7 | 
DTN OH on n 
۱ | 4 17.2 O a. N 

e: CE a: 1 
| 4 EM [9] 20 
ul RETEST EASES 
10] 19 vé DI Q +2 


—— 


OCTOBER. 1823. 


— 


| 
| 
a 


———— 
f -^ 1 
CO 


E 
١ 


—— 
2 Abwei- Oestli- a 
SZ @] Mittlere | Länge | chung Gerade | cher Ab- ees, 
S HS | zeitim der der Aufstei- stand | im mitt- | 
a | FV wahren | Sonne, | Sonne į gung der| ov lern 
j? 5 A Mittag. Sonne. dec, Mittags | 
Ve M^ 6-2. Südl. Sternzeit. 

d POE Se ہے ےو‎ e 
ااا ا‎ E 
I dup on 7 26 56 ` 57 32|136 50 20| 11 3238,7| 12 37 30,6 || 
Er 114933,3| 826 4| 3 20 53/187 4o 43|tr29 tjt |1241 271, 
np amps 9 25 10 beier 188 39 D UC 12 45 23,7 
4| ^]114856,3| 1o 24 ıgl 4 7 271189 33 43 1 21 451| ul 
510 11 48 36,3] 11 28 31 4 30 40|190 28 20l11 18 6/7]1253 16,9; 
6 rı 4820,7 |12 22 46| 4 53 4glıgı 23 2|11 14 27,9] 1257 1354 | 
7 1148 3/31322 3| 5 16 55|192 17 5o|tr 1048,7 |13 11070 |) 
& 1147 46,4| 1421 19| 5 39 56|193 12 44|11 7 9;t|13 5 Dä 
912% | 11 47 309| 15 20 40 6 2 53l194 7 45|tt 329,9|13 9 30) 
vol [1147 13,9|1020 3| 6 25 46]195 2 52| 1059485] 13 12 59/7 || 
iıı |b Ir 4658,3117 1927| 6 48 34119558 511056 72 13 16 5693| 
12/0 [11 46 43,1(18 1852| 7 11 16[196 53 25| to 52 26,3] 13 20 52,9 7 
13 114628,3|19 1819| 7 33 51|197 43 51|to 43 44,6] 13 24 49,4, 
14 rı 46 140| 20 17.48| 7 56 20 198 44 25|10 45 2,3| 1328 46,0 
j15,8 |1146 or|ar 17 18| 8 18 43|199 40 7| ro 4t 19/5| 1332 42,6 
16124 | rr 45 47,0| 22 1650| 8 4o 58]200 35 57|1037 36211336 39, t, 
179 |114534,5|23 1624] 9 3 .5|20t 31 55|103352,3 13 4035/7. 


18 blur 4522,5124 16 ol 925 5'202 28 2'103o 7,911344 32,2. 


19 Q ]1145 11,0]25 1539| و‎ 46 58[203 24 181160 2622,813 48 287 
20 € 1145 0,3|26 1520] 10 8 42|204 20 44|10 22 37,1] 13 52 25,3 
21 11 44 50,097 15 2|ro 30 17|205 17 19|ro 18 50/7 |13 56 21,8 
22 g rr 44 40,5|28 1446| ar 42|206 14 5|1r0 15 37114 018,4 
23|25|11 44 31,8|29 14 33| 11 12 58|207 11 2|10 12 15,9| tá. 414,9 


THET 


24 It 4423,8 01423 11 34 5|208 8 glıo 727,6|14 8 rl 
SO 11 44 16,3! ۲14 154111 55 olooan 5 26110 3 38,3114 12. 8,0 


26/0 |11 44 9,6] 214 ois 15 44|2to. 2 53| 9594851416 46 
; cud 3,7| 314 Gina 38 18]e11. 0 32| 95557,9|1420 Tt 
Si? 114358,5| 414 5|12 56 4o|211 58 23| 952 6,5| 14 23 57,7 
ag! 8 |114354,1| 514 7|13 16 5o|212 58 26| 945 14,3 14 27 54,2 2| 
3 1143 50/6| 614 10|13 36 48|213 54 = 9 44 21,3, 14 31 5018) 


En 
ZI 


Q [114347/7| 7 1415|13 56 321214 53 9 4o 27,5 |14 35 4714 
H |11 4345,7! 81422114 16 21215 5t 45| 9 36 33,0114 39 43,9 

9 32 37/7 | 1443 4974 | 
8| 9384514 47 37101 


Pe SN 


| 2O0 od 9 1432|14 35 20|216 5o 35 
اد‎ € lu 4344,110 1443114 54 23|217 4g 8 


E 
E 
E 
li 
E 


^ n 


WEINMONAT. 1823, 59 
Dau | Gerad, 
| بی‎ Un- Der Ç | Halbe Aui- | 
21 E' | Mor- |Auf-| ter- geht j Daner steig. 
s 4 gen |gang|zang| Anfgang | durch | des |Unter-| des Ç 
aj S PAb! der | dér | des C. den Durch, gang | um 
*|$ |Dim-| ©. | ©. Meri- | gan- |des (.| Mit- 
a| 3 | me- dian. | ges: ter- 
DIS [rung. | nacht, 
x ©0 | men | mm m | سال | ست س | س‎ | mn س اس‎ 
| St.M.|U.M v.mlv. M. U. M. |Sec.12|U. M. | 6. M.I) 
———————————— 
1[274| 2 0]6 17|5 42] 2 13M. | و‎ 29M| 68,1 234| 157 1 
AS? 2 ole 1915 4o] 3 42 10 20 | 67,3 1 40 | 169 50' 
3|276| 2 ER 2115:3817 it 8 | 67,0 | 4 56 | 182 31) 
مو‎ 2 016 24|5 35| 6 30 E 47 | 674 | 5 13 [195 12| 
5|278|] 2. 6|6 2615 33| 7 51 o 46A.| 68,0 | 5 30 ) 208. 6) 
6|279| 1 59,6 28|5 3t| 9 12 1 36 68,9 | 5 51 | eer 18 
il) 7|980| 1. 5916 30|5 29| 1o 28 228 | 695 | 6 19 | 4ھ‎ 45 
8|281| 1 59/6 32|5 27| tt An 320 | 69,4 | 6 56 | 248 o1! 
9|282| 1 59/6 3415 25| o 434b. | 4 13. | Gort | 7 43 | 26r Zr‘ 
104283| 1 59/6 36|5 23} x 3۲ 5 4 | 68:13 | 840 |275 7 
111284] 1 5816 3815 arl 2 7 554 167,2 | 945 1287 57 
12]285[ 1 5816 40,5 19j 2 36 6 42 65,9 |10 55 | 300 17: 
131286] 1 58/6 42/5 17| 2 57 7 27 64,7 | Morg.| 312 ro 
14|987| 1 5816 4415 15| 3 15 8 m 63,7 | o 6 | 323 41 
als 1 59/6 46|5 13| 3 30 854 | 63,4 | rag | 335 o 
16|289| 1 596 قد 346 | 31 2 | 637 | 937 44 3 |11 ۶9ا48‎ 
17|2909| r 59|6 5015 9] 3 58 IO 2r 64,6.] 3 44 | 357 ze 
iSl291[ 1 5916 5215 . 71 4 12 11. 6 660015 oj 9 49 
ادوداو:'‎ 2 o16 545 5| 4 28 1154 | 6852 | 6 18 | 2208 
20'293] 2 o|6 55|5 4| 4 49 Morg, | 70/5 | 7 38 | 35 So 
ar|oo4| 2 016 57|5 2] 5 16 04 |727|9 2| 4024 
a2|eo5| 2 |6 59|5 ol 5 54 143 | 743 |10 22 | 65 38 
W53|log6| 2 o|7 214 57| 6 47 242 | 748 |11 36 | 8r ود‎ 
eá|au7| 2 o|7 414 55| 7 56 344 | 742 | o 374| 96 58 
e5legS| 2 117 6۱4 53' 9 18 445 | 72,6 | 1 20 | 11a ro 
26|299| 2 1|7 8|4 51|1o 45 543 | 70,7 | ı 52 | 126 3 
/o7|3o1| 2 a 7 10|4 49| Morg, 6 39 694 2 17 | 140 ud 
28|3a2| 2 1|712]|4 47| 0 8 7 31 67,4 | 2 36 | 153 23. 
29|303| 2 1|7 44 js 1 30 820 | 66,5 | 2 53 | 165 ag 
3o0|3o4| 2 217 1614 43| 2 51 9 8 | 663 | 3 8 |178 اد‎ 
3113o5| 2. 217 1714 42] 4 9 955 | 667 | 3 28 | 199 45 


a nn 


۱ 
| 6o OCTOBER. 1823. l 
۱ جع س‎ Be E نے س‎ 
Stünd [ Stündli Hori- f Hori- 
(a liche Breite | cheVer-| Abwei- |zontal |zontal- 
ES Länge des ‚Bewe des ände- | chung | Durch |Parall- 
H 5 Mondes. | gung | Mondes. rung des C. |messer | axe 
« des Ç der des (.|des Ç. 
) 3 Breite, 
Na bee cand — Än vn i 
Kan dE .S.[c. M. |M: s.|M. s 
1| 5 6 3o 33|35 39| 3 20 4oS.|— 2 2 a or] 6 IN]32 24 59 28 
ا‎ 20 42 52|35 21| 4 10 10 ei di o 98.|]32 14 | 59 8 
3|6 4 45 42134511443 32 - |— 1 4| 6 14 |3t 58 | 58 39 
4! 6 18 34 13/34 10| 4 59 36 |— o or [r1 54 [ar 38 | 48 3 
HHERESEBPIHET: + 0 22116 ذو‎ 13135 | 57 21 
| 5| 7 15 13 433a 2014 31 33 +1 0|20 45 |3o 52 | 46 39 
7| 728 143131 34|4 10 32. |+ 1 3r |23 49 |30 3o | 55 58 
8| 8 10 29 42|30 48| 3 28 8 |+ 1 57 |25 28 |30 ro | 55 22 
9! 8 22 4o 31|30 11 FIM cT 2 15 |25 52 |29 55 | 54 54 
10! _ 4 38 23129 441 t 39 49 Ir د‎ 28 |25 3 12945 | 54 35 
11 9 16 28 22|29 31| 0 38 43. |+ 3 : + 2 36 |23 5 29 39 | 54 25 
,12| 9 28 16 9/29 32| o 23 4N|+ 2 37 |20 8 29 39 | 54 25 
ı3[10 10 13/99 46| 1 25 10 |+ 2 32 |16 22 |29 45 54 36 
14j10 22 6 33:30 14|2 24 1 |+ 2 solr 53 |29 56 | 54 56 
15| r1 4 19 18'30 5313 17 3 +2 31656 t30 11r | 55 24 
15lır 16 4g o 3138 142 |F 139| r 28. 130 31 | 55 5 
I7|11 29 37 58.32 2 12533 +1 9| 4 AN län 52 56 38 
18| o 12 46 a 17145536 |4-031| 935 ڑا‎ 13 | 57 17 
19| o 26 14 56134 3|4 59 53 |— o ro |14 48 |31 33 57 54i 
20| 1 959 6134401447 5 l— o 52 |19 or |3۲ 52 | 58 a8. 
orl 1 93 56 4|35 6|4 17 6 ہہ‎ 1 33 |22 55 2.6 zal 
22| 2 8 o 59|35 19|3 3r 11. |— 2 rr25 8 |32 16 59 12 
,23| x2? 10 16/35 26| 232 1 |== 2 4t E 46 |32 22 | 59 24 
24| 3 6 20 1035 5| 1 23 15 |— 3 1/2441 |3a 24 59 28, 
25| 3 20 28 56135 م اود‎ 928 I— 3 ÄR 45 - 132.23 1 59 25) 
26| 4 434 54 35 12|1 4 548.]— 3 28 5 132 20 | 50 " 
27 4 18 37 29/33 2|2.1457 |— 2 46|13 7 REH 9| 
28| 5 235 5034 5013 1628 |— 2 19| 7 30 Län S d 
29| 5 16-28 53/34 36| 4 553 |— 1 45| 134 دا‎ 56 58 35 
3o| 6 o 14 55|34 1614 40 33. |— x 7| 4 238.|3t 43 | 58 12. 
31| 6 13 51 45/33 5014 5844 |— o 24|to 4 ڑا‎ 28 57 45! 
1| 6 27 18 35133 1715 o 6 EO 15 10. |3r 11 | 57 14 
2| 7 10 27 44132 39| 4 45 17 02 I9 29 430 54 , 56 4١ 
3| 7 23 22 33[3 5714 15 55 + 1 29 |22 46 [3o 36 | a5 9. 


WELNMONAT. 1823, 6 
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e SHARE bn‏ ——- ےکسا 
a| Helio- jHelio- | Geocen- | Geo- Sichtbarer|‏ 
centr, |centr. | trische | centr. | Abwei- |Im Me-| Auf- oder.‏ |8 
S‏ 

$ (2. ee M.|z. G. M.|G. lex U.M. |U.M 


L 


; MED | | 
nn 


Länge, |Breite,| Länge, |Breite.| chung. | ridian. Untergang| 


——— IM — | ل‎ 


Uranus Q. 
9 74 جو وہ‎ 53] 9 4 
g 7 52! ost 423 34 29 9 10 
BAG las 143 835 _ 


Wéi 9 ro 38] 0 cm 
d 9 IO pipi 0 a 
E 10 52 
Saturnus Bb. 
I I8 52| 2 148| 1 23 op > 268] 1G 16N]. 3 IM} 7 
LESION 2 An 227 i186 7 222 16 
| 2 13 | I | 6 


| 


ور یہ 
[es]‏ 
> 
e‏ 
i‏ 
> 


22 Ir 228 115 57 | x 42 
Jupiter 2L. 


٥ 


2 28 38| o 1458| 3 9 53| o r45|o2 52N| 6 17M 10 "AD A 
DS Se اوہ‎ o 13 | 3 10 29! o 14 4 Kaz | 9 33 
desee 35d san او‎ A Ls 9 6 i 
3 o 4o oit | 3i 6; o 12 |22 48 4 53 837 
ےس‎ Ceres C. 
T| 1 18. 51 5 465| 2 554| 7 ai 49N| 3 55M] 8 3644 
9] ı 194] 532 |2 549| 734 |135t1 335 18 7 
17| x 21 29 5 16 2 5 I8| 7 29 [13 5r 2 54 7 36 
tas 1 23 111. 5 ola 4021220 |i3 50 122t | 7 a ۲ 
Mars f. ۲ 
1| 3 16 4o] 1 35N] 4 15 56| 1 16s[17 17 N) 8 46M; 1 10M. A. 
p 3.19 27| 1 37 19 32] r rg [16 14 8 39 1 IO 
là] 3 ور دہ‎ I 4o 23 |15 ^9 8 3r er 
اوہ‎ 324 57| 3 42 | 426 35| 197 j4 2 [823 |r 7 l} 
25| 3 27 41l 14415 o 1309953 48 4 Er 5 a 


o It 15| 3 2 | 6 18 41| 7 35 1420 |o 8 
o2049| 245 | 6 1527| 6 5g [1231 Jir 34M 
t 024| 223 | 6 1223| 5 55 jio 20. Ir 2 
25| 1 1e ol 156 | 610 51434 | 8 12. [to 33 
ege E WEE WEE 
Merkurius 8. 


OQ» 
a 
mE Eum جح جھ‎ 


o SPORIS ra 
no I 42| 3 145| 6 2t 20] 7 42S 115 978. o 40A | 5 15Ab.U, 
2 

9 

| 


E ai‏ سے 
(mg 5 9| 6525| 7 228| 3188/15 26>.| ı 294:} 6 4Ab.U‏ 
4|r101528| 7 0|2.4 3| 3827 Jı6 2 | roà | 555‏ 
r16 | 546‏ | .1894| 3.98 |450 7 | 53 6 |34 26 7|19 
535 | 4 :1 | 10 6دا 319 |433 7 | 628 |37 8 rit‏ 
Dain 2148154217 3 5| 2 57 l156 2g | o 48 1 524 i‏ 
ı6ı o 6 15| 430 | 7 o «4| 2 20 13 48 o 5 12‏ 
7 

o 22 2| 252 |,6 26 Srl 1 26 [i1 42 | o 4 |5 t‏ اود 

229| r 9 9l o 52 | 6 23 13| o 24 24 lee 4o0M| 6 30M, A.' 
25 1 o7 22| اوہ ر‎ 6 20 27| o 35N] 7 27 |11 ge 6 o ( 
اد‎ 2 16 rel 331 | 6 19 121 122 1 6 15. |t1 5 5.37 


| 
| 
| 
| 


ا m‏ و ت 
) 


We: OCTOBER. 1823. 
C — —— M  —À—— na 
Stünd- Dauer | It der i 
liche f Durch- der ‚Entf, der| Ort 
Bewe- | messer | Culmi. |Erde von! des 
gung | der ©. | nation} der ©. | $2 C Monäsviertel 
der ©- der CH. die 92. 
mittlere 
T| M. S. | M. S. |M. S. [0,0000000 |G. M. iT j 
| _ —n 
3| 2 27,932 6ر3‎ | 2 8,5[9,9999581 |23 4741 4 9U. 35^ M.([ 
8| 2 28,3|32 6,4 | 2 9,119,9993281 |23 31] 9 2U. 59! M 
13| 2 958|33 9,2 | 2 9,8[9,5986784 |23 15]|t19| O 11U. 3/ Ab. 
18| 2 29/2/32 11,9 | 2 10,6[9,9930558 |22 6 8U. 27’ Ab. 
23| 2 29,6|32 14,5 | 2 11,5|9,9974589 | a2 43 
28| 2 30,0|32 17,1 | 2 12,6|9,9968867 |22 28 


Die Verfinsterungen der Jupiters - Trabanten. 


I, Trabant, II. Trabant. 
Eintritte. M. = Eintrieie, M.Z. 
و یں جا‎ M. gs سو جج‎ U. M. S. 
ala 11 53 48M. 3"1 6 58M. 
M 3| 652 sm. |6| 225 4Ab. 
I 5|* o 50 98M. jtoj* 3 43 15M. 
) 6| 7 18 51Ab. [13] 5 1 98Ab, 
| 8| r47 124b. |17| 6 19 35M. 
uoj 8 15 32M. Tool 7 37 47Ab. 
12|* 2 43 50M. |24| 856 oM. 
j3| 9 f3 SAb. |27|*10 14 ۲۸۰ 
15| 3 4o 25Ab. |31| 11 32 24M. 
۲ : 
9 e ; sii. | III. Trabant. 
22| 533 41Ab. ] 1 10 22 5M E. 
;i24| © 1 584b. I 17 I3Ab.A. 
.a6| 6 3e 16M, i. 2 00 27Ab,E. 
128|" o 58 37M. 11| 5 16 19Ab.A. 
j29| 7 26 59Ab. |ı8|* 6 19 5Ab.E. 
(31| * 55 17Ab. |18|* 9 1^ 4tAb.A, 
۱ 25|*10 17 30Ab E, 
26|* 1 15 OM, A. 


1 helioc. c M.S. 
T] U. M. S. 
7 2 22Ab E, 
7| 3 46Ab.A. 
24| 8 20M. E. 
24| 9 59M. A. 
— 


Durchmesser 


IV, Trabant. 


DieLiehtgeftaltd. Venus 


Den a2. Sept, erleuchtet 


I, Zoll 


Ost 


Scheinbarer 


VVEINMONAT, 18235. 


—— ٹس سکس چس سس‎ 
Die Stellung der Jupiters - Trabanten 
Westen um 2 Uhr Morgens. ہہ‎ 
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Haal RO C 2 
eee TT a 
30| A. ٥ WM 4. 

1 » A Q an 


۹ e LER 


nz 
OY 
A 


NOVEMBER. 


I k | 2 Abwei- Oestli- 
A Mittlere Länge | chung Gerade |cher Ab-|Sternzeit 
CH E zen der der Aufstei- stand im mitt. 
SIE) wahren | Sonne. | Sonne, | gung der | o°. ^ lern 
|5۱ Mittag. Sonne. |vonder(9| Mittag, du 
x z و‎ Südl. Sternzeit, ( 
PES 
Ge — D 


U. M.S eT s G. M. S.|St. M. S.|st. M.S T: 
In|1143457| 814e2]id. 6 2 [915 5r 45] 9 36 33,0] 14 39 43/9 


۲14344151 9 1432[14 35 20[216 50 35| 93233,7 
11 4344,r| 10 1443|14 54 23|2t7 49 38| 9 2841/5 | 14 47 39,0, 
11 43 44/6 | 1t 1456| 15 13 13|218 48 53| 9 2444r5| tá 5 
1275 10] 15 3t 46|219 48 19| 92046,7 
1315 26fr5 50 4|220 47 56| 9 16 45,3 
114350,4|]141543|]16  قإد‎ ۲ 47 45| و‎ 1249,0 
1143540115 16. 2116 25 5c 222 47 47| 9 8 


ad 43 20(293 43 31 9 447,8 
PT ee ad Te 


má 
ور دن ی‎ = 
Decay 


d 
ESE 


1144 3,8|17 1643|17 o 32 a 43 31| 9 045,9 
1744 9/91817 6117 17 27|225 49 11| 85643,3| 15 19 94) 
it 44 16,7] 19 1731|17 34 3|226 50 3| 852399 
1144 24,5|20 17 57 |17 50 22|227 5t 8| 84835,5 
wë ee 1824|18 6 22|228 52 96| 84430,3 


1527 9,5] ۱ 
15 30 59,0 
4442,6122 1843] 18 22 2|229 53 561 | 540 234 335 
انی سج‎ een ee A dud Suter. 

11 44 53,0123 Y 37 23]230 55 do 


nn س‎ 


8 36 17,4|15 38 52,0 
i 9171154248, 6 


828 1/2/1546 45,1 
823 51,8 15 40 41,7 ] 


18 52 
19 7-5 


1145 41 [24195 
1145 15,9|25 20 29 
11 45 28,7126 21 

11 45 4ej4|27 21 41 
1145 56,8| 28 22 19 
‚2219 11146 12,0 ESCH 


24|231 57 35 
232 59 42 
4lıg 21 25 3234-2 -3 
19 35 25|235 , 4 37 
19 49 4236 7 22 
20 1+ سس ہے‎ ER i 10 20 


8 r9 415 15:54 38,3 
815305115 5834,9 
E 18,616 231,5 


23| O |11 46 28,1 
24 & 11 46 45,0 
25 1147 7 
26| 5 1147 2171 
= 2L | rr 47 40,3 

0,4 1148] 2ا8 


= 20 39 581240 20 27| 758389116 r421,o 
32550 20 51 43j24r 24 13 دا شع‎ 16 18 1777, 
42645ler 3 632 28 ı1) 750 7,3116 22 14,3 
52735|21 14 6|e43 32 21| 7 HE 
E 11143 2۵ 8 20 20 2t 24 431244 36 41! 7 41 33,3] 16 30 m 


wo, 48 49,5 LL 34 55|245 4t 11| 737 587] 16 34 m 


Nay 20 15 16 238 13 31| 8 7 5,9]16 628,1 
124 er 20 27 49|239 16 53| 8 252,5] 16 16 24,6 


m 
€ 41149 46| 83o13]at 44 411246 45 50 235507] 1638 0,5. 
JL 114927,3| 931 721 54 elu 30 40| 7 28 37,3118 41 57,1; 
Dei II 49 50/6 10 3a alez 2 sel 248 55 39| 724 17,4/36-45 53,6| 


p 


RE EC EST gp mius u 


WINTERMONAT, 1823, 65 
it تند من‎ TED 
ID " I | | Gera. | 
erder Un. Der Ç |Halbe de Auf- 
E 3 Mor- !Auf-| ter. geht [Dauer cr 
3= | لاج‎ Ben jgangjgang| Aufgang | durch | des |Unter- des 
z 3 u.Ab.| der | der | des ke den |Durch| gang SE { 
i | o | Däm- |Son-}Son- Meri- | gan. [des (.! Mitter- 
9 »3| me- | ne. | ne. dian. | ges. nacht, 
u fi rung: j- 
M è —— | | E یہس — | — ——————- مج‎ 
$t.M,[U.M|U. MI U. M U. M, [Sec 19|]0. M. le 


ECCE ROTER 1914 40| 5 34M. |10 43M] 67,3 | 3 ägal 203 3 3ga | 203 Ge 
21306 2|7 21|4 38 6:53-. (1x.35- (f 53 I1 32 65,2 | : 330.05, 59 | 216 28 28 
3|307 5 2|7 2214 37| 8 t1 9 224 | 69/0 | 4 25 | az9 49 
41308| 2 2|7 2414 35| 9 24 115 | 695 | 459 1243 27 
5|3og| 2 3|7 96|4 33|10 31 27 |695|543 |27 6 
6|3to| 2 az 27|4 321 23 2 58 68/7 | 6 34 | a7o 34 
7|311| 2 3/7 29|4 3o| o. 6Ab. | 349 | 67,4 | 7 36 |283 36 
81312] 2 317 3114 28| o 38 4 7 I $611 8 42 (296 7 
ESTEE EE 523 | 647195252308 5 
10]314| 2 4|7 3414 25| ı ar 7 63,5 Ii 3 ]510.37 
11315| 2 417 36|4 23] x 36 649 | 63,1 | Morg.| 330 5o 
Ji21316| 2 5|7 38|4 er] x 5o 731 63,2 | o 13 | 3áx 58 
13]317| 2 5|7 404 19| 2 3 813 | 64,0 | 24 |353 14 
4328! 2 57 4214 17| 2 17 857 |654|238| 456 
| 151319] 2 617 44l: ادد‎ 2 32 943 $ 6741354] 1 17 
16 o 2 S 7 Ps $ 13 Ge 10 33 69,8 | 5 s 3o 3i 
17|321] 2 7 47|4 12| 5. 1 I1 25 7234] 6341 4 i 
18/322] 2 7/7 49]4 19| 3 4d Morg, | 74/3 | 7 57 & K 
19|323] 2 7|7 5014 9] 4 36 938 | 755 | 917 | 76 8 
20|324| 2 7|7 51|4. *| 5 4t I 30 | 75,1 [io 25 92 20 
21]325| 2 8/7 4ا43‎ 6| 6 59 233 | 740 |ır 15 | 108. 8 
22]326| 2 8'7 544 5 824 13 34 72)! ltt St | 193. 9 
23|327| 2 8|7 5614 3]| 9 5t 431 | 697 | o 18:1 137 13 
241328] 2 7ا8‎ 5۶14 alır 17 325 | 67,8 | o 39 | 140.28 
25/329] 2 97 5914 oj Merg. [635 | 66,6 | o 55 | 163 6 
26|33o| 2 o|8 oli 59| e 36 7 2 | 660 | r rt | 175 22 
27|331| 2 9|8 1|3 58| 1 57 749 | 662 | r 25 | 157 37 
281332) 2 10[8 3ا3‎ 57| 3 16 835 | 667 | t 4t | 199 5 
291333! 2 1o0]8 413 56] 4 33 929 Tor ja 59 5 213 4t 
30/334] 2 11[8 513551550 — [10 1o | 08,4 | 2 21 | 225 4 46, 
: | 
1825. 


Sn 


m em me 


NOVEMBER, 
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E? 


18 


Ge PA cer i cea 
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m BÉ i 


zu 


[Stünd ] Stündli Hori- , Hori- 
۱ m liche Breite cheVer-| Abwei- |zontal | ontal 
92 Länge Bewe- des äude- | chung | Durch |Parall- 
| è [des Mondes.| gung | Mondes. rung des messer| axe 
f des Ç der [Mondes|des ZC ldes C 
E Breite, G 
LJ الس‎ — — 
T | "Sen 
| SG M. s.Im. .| G.-M: Ate (CG MI sn. s el 
EID ES OS. am. 15 ToS |31 11 Bal 
+ا 17 45 4 ]39 44|32 27 10 7 ادا‎ o 55|19 29. |30 54 | 56 42| 
| 3 7 23 22 53|31 57| 4 1555 |+ r2 02 48 30 36 | 56 9, 
já 8 6 051|31 15| 334.36. |+ 156124 5t. 130 18 55 37r 
5| 8.18 22 55|30 37| 243 41. |+ 2 16125 4 Op A KOSS 
Jê 9 o 30 35)30 6 146:5 [P2 29]25 t4. |e9 51 em 
7| 91227 5|29-4t|[ o0 44° HAS 3723 36 59 دو‎ | 6d 6 
8| 9 24 16 37|29 29 | o 18 38N|-- 2 38 |20 58 [25 37 54 2r) 
gjıo 6 323,29 30 | 1 2043 |+ 2 3: |17 28 |29 38 | 54 23. 
too 17 53 39129 44! 2 19 45 I+ 2e 211|:/3 16 |29 45 | 54 35) 
IT 10 2g 52 30|30/ 10, 3 13 20 |+ 2 4, 831 29 57 | ^4 E 
Wre|ir 12 5 22]30 52| 359 9 |+ 142; 321 |30 15 | 55 31V 
Gut 24 37 10/31 44 | 43450 |+ 1 13| 2 4N]30 37 | 56 11 
14|0 731 173244 | 45742 ]+: ا8و‎ 7 33. |31 2 | 56 ^7 
151. o 20 49 43 33 4 5 528 ——0 OTI 3r 29 52 47 
16| t 4 32 19|34 455 4 26 11 |— 0 45 |17 41. 131 56 | 58 ا33‎ 
E I 18 36 39135 34| 4 2855 |— 1 29 :وا‎ 41 |32 18 | 59 17; 
(mäi 2 258 4|36 9] 344 17 |— 211/2428 |32 36 | 59 49. 
ug 217 30 29/58 28| 2 44 3t. |— 245 |2536 |32 47 | 60 9 
hel 3 2 7 053r 1302 aaa de37 71950 32 51 20 
E 3.16 4t 23136 19 01630 |— 3 16 [22 4r [33 48 | 60 rr E 
lo2| 4.1 9 0|35.57| r 1 148 |— 3 10 |28 56. |32 39 | 59 55 
123| 4 15 26 / 5135 28 | 2 14 13. |— 2 52 |14. 5 |32 27 | 59 32 
aal 4 29.30 59|34-57 | 318 3 |— 225| 8 34. [32 1t | ag 
251 5 13 23 0:34 24 1 4. 9 tá. l— 1 491 a 42 - |3t 534 1 58 33 
26| 5 27 a FE Groe 3:118 {3% 32: |. 58...a 
27| 6 10 23 35|33.20| 5.5 10. |— o 9541 8 49. 43E 9 | 57 اوہ‎ 
28} 6 23 42 20|32 48] 5 814 |+-0 13113 59. 3۲ا‎ 2 | 56 571 
اوہ‎ 7 6 43.16|32. 17 | 4 55 16 |+ 0 ár |'8 2». |30 46 | 56 27) 
30| 7 19 a 21131 46 | 4 27 33 |+ 1 26 |2155  |3o 3o | 55 58! 
1| 8. 2.6 52]31 al 3-46 ^ + 153 |2439-130 16 | 55 33 
: al 8 14 ہ3‎ 0|30 43| 2 56 3 1-237259: BOF | 45 7i 
dÉ 23130 15| 1 58 e" +232|352 29 51 | 54 47^ 
i 
KEEN 


—— —— یس لم 


= SI جج‎ m d 


إا m a‏ س 
Geocen. pnm x‏ سع la] Helio-‏ 


S | centr. centr, trische | centr: Abwei- |Im Me- | Auf. odel 
E Länge, m Länge. Breite, chung, ridian, = 


Einer: —— سا‎ | br إت‎ 
ds FI scar irm کہ‎ U.M U. M. 


EC CUPS. E" we ! 
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Von den Finsternissen des Jahres 1823. 


Es begeben sich in diesem Jahr sechs Finsternisse, nem- 
ich vier partiale Sonnenünsternisse und zwei totale 
Mondfinsternisse, wovon in unsern Gegenden von Eu- 
ropa die eine Mondfinsternifs völlig, die andere nur 
zum Theil sichtbar seyn wird. 

Die erste ist eine kleine Sonn- oder Erdfinsternils, 
welche den ızten Januar in den Vormittags-Stunden 
eintrifft, bei der groísen Südl. Breite des Mondes aber 
nur in dem Südlichsten Ocean zu Gesicht kömmt, und 
um ı0 U, 5° Berliner Zeit Südwärts unterhalb Neu - See- 
land, aufs höchste kaum ı Zoll grofs erscheinen wird. 

Die zweite ist eine den 26sten Januar Abends, in 
ganz Asien, Neuholland und den dortigen Inseln des 
stillen Meeres, dem grölsten und östlichen Theil von 
Europa und Afrika, in ihrer ganzen Dauer sichtbare to- 
tale Mondfinsternils: Im westlichen Europa und Afrika, 
so wie im nördlichen Theil von Nord- Amerika geht 
der Mond inzwischen auf und unter, Der Vollmond 
trifft ein kurz vor dem % um 6U, 3° o^ W. Z. zu Ber- 
lin, Alsdann ist: wahre Länge des € in der Ecliptik 42. 
6° ہر‎ 47". Breite des Mondes 4! 22”, nördl. stündl. Ab- 
nahme der Nördl.. € Breite 3° 26,9. Stündl. Bewegung 
des € von der © 34° 20% Halbm. der © 16’ 16", des Ç 
16 51^, horiz, Parallaxe des € 609 57^ der © 9. Halb- 
messer des Erdschattens 44° 56%. Neigung der Ç Axe 
mit dem Breitencirkul i? 29° westwürts, Breite des Ç 
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Aequators im Breitenkreise gl. Nördl, Entf 


ernung des 
ersten Mondmeridian von der Axe 3° a Ostwärts, 


Hiernach findet sich für Berlin: Anfang der Finster- 
nils um 4U. 16° Aer Ab, W. Z. Anfang der totalen Ver- 
dunkelung. um ZU, 14° 49", Mittel de Finsternifs um 
6 U. 5! 45%, Grülse 20 Zoll 441. Ende der totalen Fins- 
ternils 6U. 521 48“, und Ende der ganzen Finsternils 


7U- 50! 48". Ihre Dauer 5 St, 54' 6", der totalen "3ء‎ 
38’ 61 


Ein- und Austritt einzelner Mondflecken, 


Eintritte, ` Austritte, 
mi der U. M. SET | U.M 

Grimaldus A 25,5Àb, f Gi Grimaldus - 6 55.5Ab. 
Kepler 4 51,0 Be vise ور‎ 
Aristarch A4 5155 epler 7 55 
Bullialdus 4 353 = lialdus 7 12,0 
Copernikus A 7 Copernikus 7 15,55 

ycho 4 40.5 Plato 7 15,0 
Eudoxus 4 40.5 Tycho 7 157 
Plato 4 498 Eudoxus 7 22,7 
Manilius 4 50.0 Aristoteles 7 25,5 
Menelaus 4 54,8 Manilius 7 9448 
Aristoteles | 4 585 جا‎ |. 7 28,2 
Censorinus 5 0,0 Pofsidonius 7.313 
Polsidonius ee Gensorinus 7 56,2 
Petavius 5 42 Proclus 7 40,9 
Proclus 5 6,0 . jPetavius 7 41,6 
Langrenus 5 9,5 Langrenus 7 46,5 

Die dritte ist eine kleine Sonnenfinsternifs den 11. 


Februar früh N Morgens, 


welche wegen der grofsen Nürd- 
lichen Mondesbreite n 


ur in Sibirien und dem Nürdlich- 
sten Asien zu Gesicht kömmt, und um .تاج‎ 37° More, 


Berliner Zeit im dortigen Lande der Ostiaken höch- 


stens nur 92 Zoll am Nördl, Theil der Sonne sich zei- 
gen wird, 


Die vierte ist eine partiale Sonnenfinsternifs den 8. 
Juli des Vormittags. Sie ist, wegen der grolsen Nördl. 
Mondesbreite nur im Nördl. Europa, in Grols- Britan- 


o 
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nien, Dänemark, Norwegen und Schweden, im Nördl. 
Rufsland und Asien, so wie im Nördlichsten Amerika, 
von hier jenseits des Pols sichtbar, und wird in der letzten 
Gegend höchstens ob Zoll grofs erschienen, wenn es zu 
Berlin 7U. 46° 48" ist. Der Anfang geschieht bei Son- 
nen-Aufgang unter 559? ı7! der Länge und 52* er Nüördl. 
Breite im Nordmeer westlich von Grolsbritannien, wenn, 
Berlin 5U. 58° 17" zählt, das Ende bei Sonnen- Unter- 
gang unter 172° =‘ der Länge, und 31° 42° Nördl. Brei- 
te im Ostmeer, östlich von Japan, um 9 U, 55’ 19" Ber- 
liner Zeit, 

Um 6U. 22’ kómmt zu Berlin der Südl. Mondrand 
dem Nördl. Sonnenrand auf 4 Min. am nächsten, viel- 
leicht finder dann auch ein Einschnitt der Ränder statt. 

Die fünfte ist eine bei uns nur zum Theil sichtbare 
totale Mondfinsternils den 23. Jul. in den Morgenstun- 
den, welche fast in ganz Amerika, und im westlichen 
Theile von Afrika in ihrer ganzen Dauer zu Gesicht 
kömmt. Im westl Europa und östl. Afrika geht der 
Mond inzwischen unter, so wie im nordwestl. Ame- 
rika auf. 

Der Voll-Mond trifft ein kurz nach dem Q um 4U. 
18' 46" W,Z. zu Berlin. Alsdann ist: Wahre Länge des 
e in der Ecliptik :2و‎ 29° 25' 29. Breite des € 8 56". 
Nördl. Stündl. Zunahme der Nördl. Ç Breite 5! 3/40. 
Stündl. Bewegung des € von der © 27' 15^", Halbm. der 
O 15! 46", des Ç 14' 52", horiz. Parallaxe des Ç 54! 34% 
der © 8". Halbm. des Erdschattens 39/ 19%, Neigung 
der Ç Axe mit den Breitencircul 1° 29' ostwärts, Brei- 
te des C Aequators im Breitecircul کو‎ Nórdl, Ent- 
fernung des ersten Ç Meridians von der Axe a" o5! 
westwärts. 

Hiernach findet sich: Anfang der Finsternils zu Ber- 
lin 2U. :8/ 22“ Morg. W.Z. Anfang der totalen Finster- 
nils zU. 26! 18, der € geht total verfinstert unter um 
4U. an, Unterm Horizont: das Mittel 4U. 16! 47", Ende 
der totalen Finsternils 5 U, 7° 16", das Ende der gan 
zen Finsternils 6 U, 15' 12'!, , 
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Eintritt einzelner Flecke, 


| 8. M. pe | U.M. 
mEm—— o مھ‎ ——— Mas سے‎ 

Grimaldus 2 29,5M. Plato | 2 550M. 
Aristarchus 9 51,0 Manilius 2 50,0 
Kepler 2 52,5 Menelaus D 955 
Copernikus 2 41,2 Aristoteles 3 6,0 
Ballieldus 2 42,5 » [Censorinus 5 10,5 
Tycho |.2 49,5 bangrenus 3 22,0 


Die sechste ist eine kleine partiale Sonnenfinster- 
nils den 6. August des Nachmittags, welche wegen der 
grolsen Südl. Breite des € nur in den Südl. Gegenden 
des Atlantischen Oceans und auf der Südspitze von Ame- 
rika sichtbar seyn wird. Um 2U. 55! kann sich dort 
herum die Sonne höchstens nur zt Zoll an ihrem Südi, 
Theil verfinstert zeigen. 
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Verzeichnis verschiedener im Jahr 1825 in unsern Ge- 
genden von Europa sichtbaren Bedeckungen der Fix- 
sterne und Planeten vom Monde, und naher Zusam- 
menkünfte des Mondes mit denselben, für den Berliner 


Horizont und Meridian berechnet. 
Er P 
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Geocentrische Gestalt und Lage der Jupiters - und 
Saturns- Trabanten-Bahnen im Jahr 1825. 


Beym Jupiter. 
Seheinbarer Durchmetser des 24, d, 1. Jan. 50//,0, d. 1.Jul. 34",0, 
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Von der Einrichtung und dem Gebrauch des 
astronomischen Jahrbuchs, 


m nn 


Ich verweise hier abermals auf die im Jahr ı817 auf 
ii6Seiten in 8vo im Verlag des hiesigen Buchhändlers 
Herrn Dümmler erschienenen zweiten Ausgabe mei- 
ner Erläuterungen etc, S. astr. Jahrbuch 1820, Seite gg. 
Preis 16 Gr. 

Im gegenwürtigen Bande des Jahrbuchs habe ich die 
Verlinsterungen der Jupiters-Trabanten, sämmtlich nach 
den JZargentinschen Tafeln berechnet, und beziehe mich 
dabei auf meine im vorigen Bande Seite 90. darüber 
angezeigten Gründe und gegebene Vorschrifts-Maafsre- 

eln. Letztere sind besonders beim vierten Trabantep- 
zu befolgen, 
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Versuch über die physische Beschaffenheit 
der Kometen, und besonders ihres Schweifes, 
vom Herrn Prof. Fischer, Mitglied der Akade- 
mie der Wissenschaften, am 2ten May 
1820 mitgetheilt. 


Der Schweif mit welchem die Kometen gewöhnlich 
verschen sind, ist unstreitig einer der sonderbarsten 
Gegenstände die wir am Himmel beobachten können, 
da wir nichts ähnliches bei irgend einer andern Art von 
Himmelskörpern wahrnehmen. Es kann daher wohl 
nicht überflüssig seyn, einmal wenigstens einen Versuch 
zur Erforschung seiner physichen Beschaffenheit zu 
machen. 

Zwar dürfen wir uns nicht mit der Hoffnung schmei- 
cheln, die Stoffe aus welchem der Kern, der Dunstkreis 
und der Schweif eines Kometen bestehen mag, jemals 
so genau kennen zu lernen, als wir die irdischen Kör- 
per kennen, aber es giebt dennoch mehrere theils po- 
sitive, theils negative Eigenschaften derselben, die wir 
entweder mit völliger Gewilsheit, oder mit einem ho- 
hen Grad von Wahrscheinlichkeit erkennen können. 
Wir wollen versuchen, diese so vollständig als möglich 
aufzufinden und zusammen zu stellen. 

1) Die Astronomen haben gefunden, dafs sich die 
Kometen vollkommen den Keplerschen und Newtonschen 
Gravitations-Gesetzen gemäfs bewegen, Folglich enthält 
ihre Masse unwidersprechlich einen Stoff der gegen 


die Sonne gravitirt, 
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2) Man hat nie beobachtet, dafs die Annäherung 
eines Kometen eine bemerkbare Störung in den Lauf 
eines Planeten zur Folge gehabt habe, dagegen scheint 
es als ob der Komet hierbei selbst bedeutende Verän- 
derungen in seinem Laufe erleide. Schon aus dem er- 
sten Umstand allein, folgt nothwendig, dals die gra- 
vitirende Masse eines Kometen sehr gering 
seyn müsse. 

5) Da aber die Grölse fast aller Kometen, auch 
wenn man ihren Schweif nicht mit in Betrachtung zieht, 
beträchtlich ist, so folet ferner, dafs sie aus einer 
äulserst lockren Materie bestehen müssen. 
Auch zeigt schon der blolse Anblick, dafs besonders 
der Schweif und der Nebel, welcher den Kern umgiebt, 
aus einen Stoff bestehe, der vielleicht feiner seyn 
mag, als alles Wahrnehmbare, was wirauf un- 
serer Erdkugel finden. 

4) Man kann daher mit vieler Zuverlässigkeit an- 
nehmen, dals in der ganzen Masse eines Kometen, we- 
nig Festes, oder Tropfbarílüssiges enthalten sey, son- 
dern dals er grölstentheils aus einer Materie 
bestehe, die wir vielleicht kaum mit unsern 
Luftarten vergleichen dürfen. Doch mag unter 
den einzelnen Kometen hierin ein beträchtlicher Unter- 
schied seyn. Erscheinen sie mit einem ziemlich deut- 
lich begränzten Kern, so mag dieser wohl aus fester und 
iropfbarer Masse von sehr leichter Art bestehen, Er- 
scheinen sie dagegen, wie der schöne Komet von 1811 
ganz ohne Kern, so ist es höchst wahrscheinlich, dafs 
in ihm gar nichts festes oder tropfbares anzutreffen sei. 

5) Das Licht eines Kometen ist zwar schwach, 
trägt aber dennoch ganz unverkennbar den Charakter 
eines eigenthümlichen nicht yon der Sonne er- 
borgten Lichtes. Selbst der Kern eines Kometen er- 
scheint, wo nicht ohne doch nur mitsehr seltenen Aus- 
nahmen, auf der von der Sonne abgewendeten Seite 
eben so hell, als auf der ihr zugekehrten, und da man, 
selbst durch die dichteren Stellen des Schweifes und 
Nebels das Licht der kleinsten Fixsterne hindurch ge- 


` 
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hen sieht, einige Astronomen aber selbst durch den 
Kern Fixsterne gesehen zu haben versichern, so ist es 
gewils, dafs die Masse des Kometen selbst das 
Sonnenlicht nicht merklichreflectire, sondern 
dals es ungehindert durch seine Masse hindurch gehe. 
Das Licht wodurch wir den Kometen sehen, ist daher 
ganz sein eigenes, und er besteht folglich ganz 
oder gröľstentheils aus einer sehr zarten 
durchsichtigen, und selbstleuchtenden Mate- 
rie, Diese Beschaffenheit ist unstreitig die wesentlich- 
ste Eigenthümlichkeit der Materie, woraus ein Komet 
besteht, und man kann daraus mit völliger Sicherheit 
folgern, dals die Kometen, eine ganz eigenthümliche, 
und von allen Planeten, Nebenplaneten und Sonnen 
wesentlich verschiedene Klasse von Weltkörpern aus- 
machen, Aus dem oben gesagten erklárt sich auch un- 
ter andern der Umstand, warum die Astronomen, bei 
der ungeheuren Menge von Kometen die es allem An- 
sehen nach giebt, doch noch nie einen vor der Son- 
nenscheibe haben vorübergehen gesehn. Sein schwaches 
durchsichtiges Licht kann nur auf einen dunklen Hin- 
tergrund, nicht aber vor dem blendenden Licht der 
Sonne sichtbar seyn, so wie eine Lichtflamme gegen 
die Sonne gehalten verschwindet, Und eben aus dem 
Mangel solcher Beobachtungen, dürfte man vielleicht 
mit Grund schliefsen, dals es nur sehr wenig oder gar 
keinen Kometen, mit einem undurchsichtigen Kern 
gebe. 

6) Das Licht eines Kometen verträgt be- 
kanntlich wenig Vergrölserung; es wirdin demsel- 
ben Verhältnifs schwächer, als sein Bild im Fernrohr grö- 
[ser wird. Man kann daher die Frage aufwerfen, was ein 
menschliches Auge sehen würde, wenn es in den 
Schweif oder Nebel eines Kometen versetzt würde. Ich 
glaube es würde gar nichts sehen, weil nun das Bild 
des Kometen, nach allen Seiten rund herum in einem 
unermelslichen Raum ausgebreitet, also unendlich ge- 
schwächt wäre. Hätte also der Komet gar keinen Kern, 
so würde folgen, dals man in seinem Mittelpunkt seyn, 
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und doch von dem Daseyn desselben, wenigstens durch 
das Auge nichts wahrnehmen würde, ob sich gleich 
sein Dasein vielleicht durch andere Sinne, wie عو‎ B. 
das Daseyn der Luft durch das Gefühl des Widerstan- 
des, oder wie das Daseyn mancher Dünste durch Ge- 
ruch und Geschmack offenbaren könnte. 

7) Die Vorstellung einiger älteren Naturforscher, 
dals Nebel und Schweif eines Kometen aus Wasser- 
dunst bestehe, ist daher gänzlich unhaltbar, so wie sie 
auch ganz unvereinbar mit dem ist, was wir jetzt über 
die Beschaffenheit und über die Sichtbarkeit des Was- 
serdunstes wissen, Bekanntlich muls man zwei wesent- 
lich verschiedene Zustände desselben unterscheiden. 
Das Wasser kann erstlich vollkommen den ausdehnsa- 
men, oder luftfórmigen Zustand annehmen. In diesem 
Zustand den ich mit dem Worte Wasser-Dunst be- 
zeichne ist es wie die Luft völlig unsichtbar; auch ist 
keine Spur vorhanden, dals es in diesem Zustand selbst- 
leuchtend sey. Aus solchem Dunst kann also der Ne- 
bel und Schweif eines Kometen nicht bestehen. Es kann 
aber auch zweitens das Wasser in der Gestalt kleiner 
Bläschen oder Stäubchen in der Luft schwimmen. In 
diesem Zustand, den ich Wasser- Dampf nenne, bildet 
es zwar sichtbaren Nebel und Wolken, aber es ist in 
diesem Zustande eigentlich noch tropfbares Wasser, al- 
so schwerer als Luft, und kann mur durch. die 
Kleinheit der Bläschen, durch den Widerstand der Luft 
beim Sinken, und durch Bewegung der Luft mechanisch 
schwimmend erhalten werden. Dals solcher Wasser- 
Dampf für sich allein keine Atmosphäre bilden könne, 
fallt in die Augen. Sollte also der Nebel des Kometen 
von‘ ähnlicher Beschaffenheit seyn, so mülste man au- 
[ser diesem Dampf, noch eine unsichtbare Atmosphäre 
von ziemlich dichter Luft um den Kern des Kometen 
annehmen, und doch wäre nicht zu begreifen, wie der 
sichtbare Nebel in dieser unyeränderlich schwebend blei- 
ben könne, Was aber den Schweif betrifit, so fällt es 
in die Augen, dals dieser unmöglich aus solchem Dampf 
bestehen könne. Denn da derselbe oft eine Länge yon 
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Millionen Meilen hat, so müfíste man um den Kome- 
ten einen eben so hohen, oder vielmehr noch ungleich 
höheren Luftkreis annehmen, was offenbar absurd ist; 
zu geschweigen, dafs sich gar kein Grund angeben lie- 
fse, warum dieser Nebel sich blofs auf der von der 
Sonne abgewendeten Seite, zu so ungeheurer Höhe 
»rhebe. 

Das bisher vorgetragene scheint mir ziemlich das- 
jenige zu erschöpfen, was sich über die Beschaffenheit 
der Masse eines Kometen, mit völliger Gewilsheit öder 
mit der höchsten Wahrscheinlichkeit sagen lälst. Und 
diese Betrachtungen dürften vollkommen hinreichend 
seyn, die Erdenbewohner völlig über die Besorgnils zu 
beruhigen, dafs das Zusammentreffen mit einem Kome- 
ten grolses Unheil auf der Erde anrichten könne. Eine 
Sündfluth haben wir nach dem was unter No, 6 und 7 
gezeigt worden, zuverlässig nicht zu besorgen. Und bei 
der àufserst geringen Masse, und lockren Beschaffen- 
heit seiner Materie, haben wir auch nicht Ursache uns 
vor den Wirkungen eines Anstolses, wobei manchen 
Lenten die Haare zu Berge stehen, zu fürchten. Gewils 
ist, daís der Komet selbst bei einem solchen Zusam- 
mentrelfen bei weitem mehr zu befahren hätte, als der 
feste Planet, indem die starke Gravitationskraft des 
Planeten, wahrscheinlich die ganze geringe Masse des 
Kometen an sich ziehen, und mit der Masse des Plane- 
ten vereinigen würde. Ein solches Ereignils könnte 
aber nur dadurch verderblich werden, wenn die Masse 
des Kometen aus einem den Erdenbewohnern feindse- 
ligen Stoff bestände. Aber auch dieses hat nach dem 
was bei No. 5. und 6. gezeigt worden, wenig Wahr- 
scheinlichkeit. Denn giebt es irgend einen Stoff auf 
unserer Erde, der mit jenem des Kometen Aehnlichkeit 
hat, so ist es die zarte Materie, woraus unsere Nord- 
lichte bestehen. Nach einer Berechnung unsers scharf- 
sinnigen Olbers ist es nicht unwahrscheinlich, dals die 
Erde in der letzten Hälfte des Monats Junius 1819, 
durch den Schweif des in dem Monat Julius sicht- 
bar gewordenen Kometen gegangen sei, ohne dafs man 
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es irgendwo auf den Erdboden bemerkt hat, Dafs so 
etwas denkbar sey, und sich vielleicht schon öfter er- 
eignet haben könne, ergiebt sich aus dem was bei No. 
6 gesagt worden. So wie umgekehrt, wenn sich die 
Olberssche Rechnung bestätigen sollte, dieses ein sehr 
auffallender Beweis, von der Richtigkeit dessen seyn - 
würde, was bei No. 5. und 6. gesagt worden. Ja es wä- 
re sogar nach unserer Ansicht nicht undenkbar, dals 
die Erde mitten durch die Mitte eines Kometen, der 
Keinen Kern hätte, hindurch gehen könnte, ohne dals 

wir es wahrnähmen. 

Wir müssen jetzt noch den äufserst sonderbaren 
Umstand in nähere Betrachtung ziehen, dats der 
Schweif sich allezeit von der Sonne gerade 
abwärts wendet, dals er also bei der Annäherung 
zur Sonne den Kometen nacl:{olgt, bei der Entfernung 
hingegen demselben vorausgeht. 

Die Naturforscher sind gewohnt, die Gravitation 
als eine ganz allgemeine, nothwendige und wesentliche 
Eigenschaft aller Materie zu betrachten, und die Me- 
taphysiker glauben sogar, diejenige Anziehungskraft die 
nach ihren Schlüssen zur Constituirung der Materie ab- 
solut nothwendig ist, in der allgemeinen Schwere gleich- 
sam auf der That ertappt zu haben. Allein die letzten 
irren sich hierin gewils, denn die Anziehungs- und 
Abstofsungs-Kraft, ohne welche allerdings keine Raum- 
erfüllung denkbar ist, sind an sich richtige, aber vóllig 
unbestimmte Begriffe, aus denen sich nimmermehr be- 
stimmte Gesetze dieser Krüfte ableiten lassen; auch hat 
uns noch kein Metaphysiker bestimmte Gesetze für je- 
ne ursprüngliche Abstolsungskraf: enthüllt. Was aber 
die Anziehung betrifft, so ist klar, daís Kepler und 
Newton ihre Gesetze nicht a priori gefunden, sondern 
mühsam aus den Bewegungen der Himmelskörper abge- 
leitet haben. Die Gesetze jener ursprünglichen Anzie- 
hungskraft der Metaphysiker aber, sind a priori eben 
so wenig erkennbar, als die Gesetze der ursprünglichen 
Abstolsungskraft. Was aber die Naturforscher betrifft, 
so scheint es doch, als ob in neueren Zeiten einige 
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anfingen zu zweifeln, ob die Schwere in der That eine 
allgemeine Eigenschaft aller Materie sey. Alle Versuche 
eine Schwere des Wärmestoffs, oder des Lichtstoffs, ja 
selbst der elektrischen Materie zu entdecken, sind ver- 
geblich gewesen; und es giebt eine Menge von Erschei- 
nungen, die mit der Annahme, selbst einer ganz gerin- 
gen Schwere solcher Stoffe unvereinbar sind. Es kann 
hier nicht der Ort seyn, diese Frage von allen Seiten 
zu beleuchten; aber eine einzige Thatsache mag hier 
statt aller dienen. Hätte der Lichtstoff eine noch so ge- 
ringe Schwere, so ist unwidersprechlich, daís er sich 
um alle Haupt- und Neben-Planeten in sehr beträchtli- 
cher Menge anhäufen mülste, wovon wir aber nicht die 
allergeringste Spur wahrnehmen. Dieser Schluls behält 
seine Gültigkeit, welche Vorstellung man sich auch von 
der Entstehung der Lichterscheinungen machen, ` und 
sie als Wirkungen einer ausströmenden, oder einer vi- 
brirenden Materie, oder wie man sonst will, vorstel- 
len mag. 

Es wird also wenigstens hypothetisch anzunehmen ` 
verstattet seyn, dals es Materien gebe, die gar nicht 
gravitiren, sondern durch andere Kräfte als die Schwe- 
re in ihren Wirkungen bestimmt werden. 

Dann wird es aber auch nicht zu kühn seyn, noch 
einen Schritt weiter zu gehen, und anzunehmen, dafs 
es Materien geben könne, welche negativ graviti- 
ren, d. h. die von der Sonne, und aller positiv gravi- 
tirenden Materie abgestolsen werden. Und in der That 
scheint dieses die einzig mögliche Vorstellungsart zu 
seyn, aus welcher sich die Entstehung eines Kometen- 
schweifes erklären läfst. 

Nimmt man nämlich an, dals die gesammte Masse 
eines Kometen, theils aus positiv- theils aus negativ- 
schwerer Materie bestehe, die äber beide gegen einan- 
der eine von der Schwere verschiedene Anziehung, al- 
so eine chemische Affinität haben, und legt man die- 
sen Materien, wenigstens der negativen Durchsichtig- 
keit und eigenthümliches Licht bei, so wird die ganze 
Gestalt der Kometen, wie es scheiut, ganz begreiflich. 

Die 
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Die positive Materie bildet einen kugelförmigen Kern, 
und macht es möglich, oder vielmehr nothwendig, dals 
sich der Komet im Weltraum nach den Gesetzen der 
Gravitation bewege, Die negative Materie hingegen 
bildet um den Kern herum, eine selbstleuchtende At. 
mosphäre, die sich durch ihre negative Schwere gänz- 
lich von dem Kometen trennen würde, wenn sie nicht 
durch die Affinität zur positiven Materie zurückgehal- 
ten würde, Ein Theil dieser Materie aber muls noth- 
wendig bei jeder Lage des Kometen, einen von der 
Sonne abwärts gekehrten Schweif von grolser Länge 
bilden, weil die Kraft, mit welcher sie von der unge- 
heuren Sonnenmasse abgestolsen wird, weit grölser 
ist, als diejenige womit der positive Kern des Kometen 
sie abstóíst, In der Sonnennähe muls der Schweif am 
längsten seyn, bei der Entfernung von der Sonne muls 
er kürzer werden, wie es die Beobachtungeu zu bestä- 
tigen scheinen, 

Ob ein solcher Weltkörper wohl als bewohnt ge- 
dacht werden könne? Warum nicht? Ich sehe keinen 
Grund die Frage zu verneinen, oder die Möglichkeit 
auch nur zu bezweifeln. Warum sollten nicht unend- 
lich zartere Stoffe als auf unserer Erde, geistigen Kräf- 
ten zur Hülle, und zum Verbindungs-Werkzeug zwischen 
ihnen, und der äulseren Sinnenwelt dienen können, 
Jedes organische Wesen ist ohne Zweifel das Product 
einer geistigen Kraft. welche der Wille des unendli- 
chen Urhebers der Natur mit einem sinnlichen Stoff 
verbunden hat. Aber wir sehen auf unserem Erdkör- 
per, dafs die besondere Beschaffenheit dieses Products 
bedingt ist, durch den Bau eines organischen Keimes, 
der aus wahrnehmbarer Materie besteht: denn aus ei- 
ner Eichel entsteht nur ein Eichbaum, aus dem Embryo 
eines Thieres, nur ein Thier bestimmter Art. In seiner 
Fortdauer ist aber jedes organische Wesen bedingt, 
durch das Daseyn, einer angemessenen Nahrung, die 
wieder aus wahrnehmbarem Stoffe besteht: Auf einen 
Weltkörper, der aus zarteren Materien besteht, als un- 
sere irdischen Stoffe sind, werden geistige Kräfte, aus 


98 Sammlung astronomischer Abbandlungen, 


zarteren Keimen, und zarterer Nahrung höhere Arten 
von organischen Wesen aller Art bilden, als wir auf 
unserm Wohnplatz finden. Und so dürften vielleicht 
die Kometen eine höhere Klasse von Weltkörperu seyn, 
als die Planeten. 

Doch ich kehre aus dem Gebiet der poötischen 
Physik zurück, und schließse diesen kleinen Aufsatz 
mit folgender Bemerkung. So wie der Blindgebohrne 
alles nur auf die ihm übrig gebliebenen Sinne bezieht, 
und z. B. die Farben mit Tönen vergleicht, eben so 
natürlich ist es, dals wir, die Vorstellungen die wir von 
irdischen Vorstellungen haben, auch auf andere Welt- 
körper übertragen, und uns daher vorstellen, dafs Son- 
nen und Kometen, aus ähnlichen Stoffen, als unsere 
Erde gebaut sind. So wie aber der Blindgebohrne, wenn 
er gut unterrichtet wird, endlich zu der Einsicht ge- 
langen muls, dafs die Gegenstände der Sichtbarkeit doch 
ganz anders beschaffen seyn müssen, als er sich diesel- 
ben vorstellt; eben so muls der aufmerksame Beobach- 
ter des Himmels zu der Ueberzeugung gelangen, dafs 
viele Weltkörper durchaus und wesentlich von der Ein- 
richtung unserer Erde verschieden seyn müssen. Der 
weise und allgütige Urheber der Natur, scheint selbst 
die uns wahrnehmbaren Weltkörper, und dem Sinn, wo- 
durch wir sie wahrnehmen, so geordnet za haben, dafs 
wir notbwendig zu diesem Urtheil hingeleitet werden. 
Betrachteu wir die Hauptplaneten, so zeigen diese in 
der That so viele Aehnlichkeiten mit.unserer Erde, 
daís wir allerdings berechtigt sind, dort eine im We- 
sentlichen ähnliehe Einrichtung der Natur zu vermu- 
then. Damit wir aber die Vermuthung dieser Aehnlich- 
keit nicht zu weit treiben sollen, hat er den Saturn 
mit seinem Ringe umgeben, dessen Beschaffenheit, und 
Zweck uns ewig ein Räthsel bleiben wird. Noch mehr 
warnt uns, unser nächster Nachbar im Weltraum, der 
Mond, vor zu beschränkten Ansichten der groésen Na- 
tur. Denn der Mangel eines wahrnehmbaren Luftkrei- 
ses, und grolser Masse an Flüssigkeiten zeigt deutlich 
genug, dals dort alles ganz anders als bei uns seyn müs- 
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se, wenn gleich seine Oberfläche, wie bei uns aus Ber- 
gen, Thälern und Ebenen besteht, also in dieser Be- 
ziehung unserer Erde nicht unähnlich ist. Aber gewils 
irren wir, wenn wir glauben uns bestimmte Begriffe von 
der natürlichen Beschaffenheit dieser Weltkörper ma- 
chen, und unsere Kenntnifs irdischer Stoffe auf sie 
übertragen zu können. Und was insonderheit die Ko- 
meten betrifft, so ist wohl aus dem hier vorgetragenen 
einleuchtend, dals die Vorstellungen mancher älteren 
Naturforscher, welche den Kometen mit dickem Was- 
serdunst umgeben glaubten, oder welche die Kometen 
für unreife, sich erst bildende Planeten hielten ٭‎ völlig 
unhaltbar sind, 
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Resultate der Beobachtungen des Kometen, 
vom Juli 1819, auf der Königl. Sternwarte 
in Bogenhausen bei München. Vom Herrn 
Soldner, Königl. Baierschem Steuerrath 
und Astronomen, 


Unterm zosten September 1819 eingesandt. 


G ele 

zerade | Nürdl. 

Tag. | M. Z. | Aufsteig. KEE h. 

lol 3759“ (102°461 15 4383< o^ |i Th. 
4| 9 5% 15 |105 51 58 |44 59 56 |5 — 
5 40 20 |104 54 97 |46 14 49 Is 


9 
6| 9 21 59 |105 54 56 |47 17 19 |7 = 
6| 9 51 54 |105 56 27 |47 قد‎ 50 |4 Mier, St, (a) 
7| 9 32 45 |106 54 26 |48 11 34 14 Th. 
15| 9 1854 |ug 2 ao 537 |6 سے‎ 
دق 28 113| 24 16 9 اود‎ |51 299 31 |5 — ` 
19| 9 18 4o |116 524 |51 51 55 |ó 
o 


29 12 |119 20 17 |51 50 52 |7 = 27Lyncis 
G 2 
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Jul. 28|11U 40° 9"|120946/ 5'/151?45/58^| Meridian 
29l11 37 55 |121 12 51 |51 40 54 نس ہد‎ 

Aug. 12| 9 531 58 |126 22 58 |50 5: 39 |5Micr. St. (b) 
15] 9 56 29 |126 41 45 {50 48 äu a — — 

Die Zahlen der letzten Columne bedeuten die An- 
zahl der Beobacht. Th. Beob. vermittelst eines ı2zöllig. 
Theodoliten, dessen Azimutal-Kreis 4^, dessen 6züllig. 
Höhen-Kreis 1^ unmittelbar angeben. Mier, Beobachtun- 
gen am Kreis-Micrometer, wobei jedesmal der zu Grun- 
de gelegte Stern angegeben ist. Die mitil. Position der 
Sterne (a) und (b) war, nach meinen Beobachtungen, 
am 2osten August 1919. 

(a) AR. 7U 2/244,05 Declin, b. 47'52/55" 7. Gröfse 
(b — 8 2151,28 zeit 61 4 سس .9 5ہ‎ 

Der Stern (a) kommt übrigens schon in der Conn. 
d. t. vor: An V. page 218. Du Cocher 7^ o^, Erst am 
egsten Juli hatte ich eine Beleuchtung am Meridian- 
Kreise und konnte Meridian- Beobachtungen machen, 
es war aber schon zu spát damit, und der Komet zu 
schwach. 


Bedeckung des Sterns g arietis am oten September früh, 


Eintritt تاج‎ 25/24",5 mittl. bürgerl. Zeit. 
Austritt 4 45 16 کم‎ — CO m 
Ich wünschte correspondirende zu haben. Länge der 
hiesigen Sternwarte 37' 5" in Zeit von Paris, Polhöhe, 


48' 8' 45. P e 
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Geographische Ortsbestimmungen in Ost-Fries- 
land vom Herrn Prof. $. Oltmanns, aus Au- 
rich eingesandt unt. 29. Nov. 1819. 


Auf einer im Laufe des Vorsommers gemachten geo- 
graphischen Reise, bestimmte ich durch Dreieckmessun- 
gen die Lage folgender Oerter: 


Länge | Br. N, Breite 
25 Gr. | 55 Gr. | Linge ei Gr, 
Wittmund ka 561154! 3841 Dorum 25° 5! 44 5! 59" 
Asel — 29 98 en 48 [Resterhafe 25 558 |58 19 
Eggelingen 50 er |56 2: fHage 24 57 o |36 12 
Bordum 28 50 137 6 Nelse 25 249 |59 18 
Tunnix 27 10 |38 o fArle 25 5 30 136 7 
Katolinen 27.47 lár 36 1Sleen o5 9 o |36 4t 
Buttforde 25 40 |57 10 $ Norden 24 32 7 
Burhave 21 56:136 10 $#Marienhave |24 56 16 |31 25 
Blersum 24 وہ‎ |36 o $Osteel 24 5549 |52 2 
Esens :6 45 138 55 JEngerhave 24 58.56 |29 zo 
Stedesdorkf 19 44 |37 57 |Vittorbur 25 0 27 |cg 13 
Werdum 22 52 |59 38 IMiddels  |25 17 15 |54 16 
Dunum 18 45 155 49 KHeiligenstein |25 19 45 |32 5t 
Tulkum 11 52 |38 ı [Ardorp 25 ہ٥‎ 49 |32 12 
toggstede 12 6 |37 55 $Greetsyhl 24 45 36 |5o 6 
WVistaaccnm | 6 54 |39 و‎ Wirdum 24 52 19 |28 47 
Wister-Ochtersumriro 29 |36 37 IGrimestum 24 5o 14 |28 45 
VV üsterholt 7 99 155 29 $Pilsam 24 45 44 129 2 
Utarp 8 48 156 41 ۰ 


im Laufe dieses Jahres hoffe ich durch die gütige 
Unterstützung meiner Freunde, Herrn Bau-Inspektor 
Reinhold und des Herrn Ing.-Capitain Luttermann,. die 
Hauptpunkte Ostfrieslands bestimmt zu haben. 

‚Aufserdem machte ich noch folgende Breiten -Be- 
stimmung vermittelst Schiffer-Sextanten und künstlichen 
Horizont: Leiden 1817. Vom eten bis ızten März im 
Mittel 550 22! 5". Wittmund, Vom 2ssten bis 27sten 
Aug, im Mittel 559 54! 52". Die Abweichung der Mag- 
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netnadel war zu Emden im Jahr 1816. 20° 4o! bis 20° 
45 N. W. Zu Aurich im Jahr 1819 zur Zeit des Früh. 
lings-Aequinoetiums 20° Aal, zur Zeit des Sommersolsti- 
tiums 20° 51^ zu Wittmund im April 1819 20° 30‘ im 
May und Jun. 20° 59'. Im nächsten Frühjahr denke ich 
sie auf den Inseln zu beobachten, welches für die Schiff- 
fahrt wichtig ist, 
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Ueber die Lünge von Pisa aus astronomischen 
Beobachtungen. 


(Beiträge zu geographischen Längenbestimmun« 
gen; sechzehnte Fortsetzung), 


— 


Vom Hrn. Prof. ZZ7urm in Stuttgardt unt. 18. Febr. 1820 eingesandt, 


Es ist aus der Zeitschrift für Astronomie V. B. 
so wie aus andern Nachrichten bekannt, dals die astro- 
nomisch bestimmte Breite und Länge von Pisa von dem 
Resultate genauer geodätischer Messungen stark ab- 
weicht. Wenn durch die letzteren Messungen Hr, Zzg- 
hirami die Länge von Pisa = 28° Ai 1^,2 oder in Zeit 
= + 52! 16,08 fand, so ergab sich dagegen im Mittel 
aus sechs astronomischen Bestimmungen, die in der 
Astr, Zeitschrift V. B. S. 506, namentlich angeführt wer- 
den, die Länge bloís zu 32‘ 8/50 Zeitunterschied von 
Paris. Um weitere Prüfungen zu veranlassen, hat Hr. 
Oberhofm. Freih. voz Zach (ebendas. S, 308) eine an- 
sehnliche Reihe älterer astron. Beobachtungen in Pisa 
gesammelt, und mich zu deren Berechnung aufgefor- 
dert. Ich habe, so wenig sichere Resultate auch voraus 
zu erwarten waren, noch im vorigen Jahre es versucht, 
diejenigen von diesen Beobachtungen, zu welchen kor- 
respondirende vorhanden waren, zu berechnen, aber 
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nicht däs Glück gehabt, mehr als sieben solcher Beob- 
&chtungen aufzufinden. Gelegentlich nahm ich auch 
noch die Beobachtungen einiger Orte, deren Länge bjs- 
her nicht sehr genau bekannt war mit in Rechnung. 
Bei 8. 309, der Astron. Zeitschr. ist zu bemerken, dafs 
“eine daselbst vorkommende Bedeckung » Zwillinge vom 
J. 1707., bei welcher durch einen Druckfehler blos das 
Datum, der 26. Nov. fehlt, bereits S. 306. unter den 
früher berechneten Beobachtungen aufgeführt ist. 


Sonnenfinsternifs ı6ten August 1765. 


CECI en A TUUS 

Mitil, Zeit, | Anfang. Ende. Cai, ciem m لد یہ‎ M 

iSt. M. S |St.M. S|S.M. sl MS 

Greenwich 34640,7| 5 5 12118 38 55,9|C— 9 21,5) 
Caen —— — 15 44966, 5 57 269| — 10 50,9 
Leyden |—— — | 52245,1| 3 56 388| + 8 274 
Pout.à-Moulfson|— — — | 553452,0] 4 5 02| 4 14 48,8 
Pisa 44556,6; 6 054,0] 4 20 27,514 52 15:9 
Stockholm 1434390] 6 75331 4 50 58,41 -F 62 47,0 


— —Ó—ÓM————————M——M e 
e- 


Man findet correspondirende Beobachtungen zu di 
ser Finsternils in den Allg. Geogr. Ephem. 1799. Il. 
B. S. 519. Ephem. Vindob. 1801. S. 544. Pont-a-Mou- 
fson kommt im geogr. Verzeichnisse der Connaiss. des 
tems nicht vor. Die Breite dieses Orts ist nach Ephem. 
Vindob. 1802. S. 458 = 48° 54' 19°; die Länge dessel- 
ben fand Zriesnecker aus einigen Beobachtungen = + 
14' 49". Die Conjunctionen bei der obigen Sonnepfin- 
sternils sind blofs aus dem Ende bestimmt. 


Sonnenfinsternifs Siem August 1766, 


Mittl. Zeit. | Anfang. | Ende. [7 EE EE vem T 
[St M. S.[st.M. S.|S. M. S| MS 


Paris | 54940,0| —— — | 5 59 ou gue ر۴‎ 
Oxford 52920,9l 7 1255,41 5 44 41,2| — 14 10,9 
Greenwich | 535268] 717 10,4| 5 49 3734 — 9 25,0 
Calais 544398| 72445,4| 557 22-2| — 1 57,9 
Pont-à-Moufson| 6 450,5|— — سے‎ | 6 15 4500| - 14 44,9 
Pisa 62921,7|]— — — |.6 39 49,5] + 31 40,4 
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Correspondirende Beobachtungen finden sich an 
eben dem Orte wie bei der vorhergehenden Finster- 
nifs. Die Lànge von Pisa aus "iin Sonnenfinsternils 
welche für andere Orte die Längen genau genug giebt, 
ist offenbar um eine halbe Minute zu klein, Die Con- 
junction ist bei allen Orten, wie bei Paris, dem Ver- 
gleichungspunkte aus dem Anfang bestimmt. 


Sonnenfinsternifs ıöten October 1791. 


1 Wahre re |Zeitunt. v, 
Mittl. Zeit | Anfang.| Ende. | Zus UDINE "Pari Y 


[St M. S.[S. M. S [St M. S.| M. 


— نی‎ c 
Paris appe 


/——————— 


— l201822,7leı 4 2,7|(d- o o) 
Greenwich ہمہ‎ — |2o 6147|20 54 43:5! (— 9 21,5) 
Mailand ¢ | — — 1205018,7121 31 32.814 27 25 27 25,0) 
Carthagena |= — ہے‎ [20 11 37,6|20 50 REEE — 15 5 

isa — — — |205644,7|21 55 42,2 '81 37,2 
Menomonte —— — 121 1 6,7121 39 5152 35 46,2 
Danzig 2019 5,912111 دد ل‎ sé 9 4» 9 44 5 56,4 


dei Bestimmung “der Längenunterschiede Ge im 
Mittel aus der Pariser, Mailänder und Greenwicher Bes 
obachtung, die Conjunction für Paris 21 St. 4° 5',o zu 
Grunde. Da die Correction der Mondesbreite nur aus 
Danzig abgeleitet werden konnte, und der beobachtete 
Anfang in Danzig nicht sehr genau zu seyn scheint, so. 
bleiben die Längen aus dieser Finsternils etwas unzu- 
verlissig. Für Carthagena fand ich aus der Sonnenlin- 
sternifs 11. Febr. 1804 die Länge — 15! 2gl),ı. Die Län- 
ge von Menomonte soll nach Ephem. Vindob. 1806, S. 
261. sehr nahe der Florenzer Länge gleich seyn. Die 
Lànge von Pisa ist aus dieser wie aus der vorhergehen- 
den Beobachtung um # Minute Zeit zu klein gefunden. 

Sonnenfinsternifs Gren Juni 1788. 


; | | Wahre |Zeitunt v 
Mat), Zeit. | Anfang. | Ende, کے‎ ak "iau 1 
[3t M, S. |t. M. 5. [St. M. 8. S. 


Greenwich jasa 42,1 20 0 20 56 29,5 (— 921,5) 
ien 202344,021 34 26,622 2 48 ا‎ 56 10,0) 


Kremsmünster leo 13 15,0122 17 47.5 m 55 45 47 10,7) 
—————— —— M € 
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Pisa 1947 2,4|2156 aes 88 42] + 32 11,0 
Padua E 15,5|22 4545121 44 A 38 10,1 
Warschau la 54 40,0122 55 سا‎ 20 5 I 5555 
Bagdad 22 98 46,6| 124161125 54 10:41 4-168 17,2 
Die Conjunction ist blos aus dem Ende bestimmt, 
und die Längenunterschiede setzen, im Mittel aus der 
Greenwicher, Wiener und Kremsmünsterschen Beobach- 
tung, die Conjunction in Paris = 21St. 5' 55/5,2. voraus. 
Nach der Connaiss. des tems ist die Breite von War- 
schau 52° 14' 28". Länge + 1St. 14/ 50°, und die Brei- 
te von Bagdad 35° 19' 40", Länge -+ 2St. An 18” in Zeit 
von Paris. Triesnecker fand aus eben dieser Sonnenfin- 
sternils die Länge von Warschau + 1St. 14' 51^,1, und 
yon Bagdad + 28t. 48! Glo, Correspondirende Beob- 
achtungen zu dieser Finsternifs findet man: Ephem, 
Vindob. ı800. S. 576. Allg. Geogr. Ephem. 1798. 
U. B. S. 512. und Astr. Jahrb. 179». S. 200. Zur Vora 
herg. Finsternifs ı6ten Oct. 1781. stehen correspondi- 


rende Beobachtungen in Ephem. Vindob, 1801. p. 
556. und 1805. S. 261. 


` Srernbedechuag ı y Junrfr. zosten März 1780. 


— —— —— ——— — 


Mittl, Zeit. | Eintritt, !Austritr. انس ا2‎ iae A 
[St.M. S. 19:30. S. [St.M. sl Mm $ 

Paris 641 -— — 15155460 روہ‎ 
Lambhuus 1027 46,9| — — — 11158 11,4) — 97 4352 
Mailand ا٤5 5د‎ n3h4 23565 43 585| + 27 45:9 
Pisa 13 22 14,5|14 1054,5|15 48 26,5| + 52 519 
Prag 152757,2|]— — — 14 4 175 40 22,7 
Ofen 15 5546:5|14.56 39 5|14 22 41,5 66 46.7 
Erlau 135956,3|15 2929,1|14 28 98 72 152% 


Corresp. Beobachtungen S Ep hem. Vindob. 1800. 
S. 370 Allg. Geogr. Ephem. 1798. ll. B. S. 509. — 
Die Làngenunterschiede sind aus dem Eintritte bestimmt, 
Die Beobachtung dieser Bedeckung hatte das schwieri- 
ge, dals nicht nur der Mond beinahe voll war, sondern 
dals auch der bedeckte Stern ein Doppelter ist. Die 


Beobachtungen in Paris, Mailand und Pisa beziehen sich 
* À b 
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auf den östlichen, oder grölseren Stern, andere Beob- 
achter haben nicht bestimmt angegeben, welchen der 
beiden Sterne sie ein- oder austreten sahen; in Pisa 
wurde auch der westliche Stern, um 12Sec. früher ein- 
und um 6/,5 früher austretend, als der östliche, beob- 
achtet. Bei Paris, Ofen, Erlau und Lambhuus stimmt 
meine Rechnung gut mit der Treszeckerschen, und mit 
den sonst bekannten Längen dieser Orte. Bei Mailand 
gab mir die Rechnung 18,9 in Zeit mehr, als ich sonst 
für die Länge dieses Orts gefunden habe;  Trieszecker 
fand aus eben dieser Beobachtung -]- 27! 57^,7 für jene 
Länge. Für Lambhuus in Island (Breite 64° 6^ 17)", das 
oben — 1St. 37! 45",2 Länge gab, findet Z7iesmecker im 
Mittel aus der gegenwärtigen, und aus drei andern Be- 
deckungen — iSt. 57/ 57/52. Die Länge von Pisa findet 
sich aus dieser Bedeckung weit zu grols. 


Sternbedeckung e Löwe; 17. Jun, 1792. 
Wahre 


Zeitunt. v. 


Mittl. Zeit |Eintritt. | Austritt. i Zusamm. | Paris. 
$t. M. S. |St. M. S. |St. M. S. S. 
Ofen 9 20107| 959240] 9 17 52 ge 49,5) 
Pisa 84630,0|— — — 1.8 45 12.51 + 32 97 


Die Beobachtung zu Ofen (aufser dieser fand ich 
keine korrespondirende) findet sich im Astr. Jahrbu- 
che 1786. S. 165. Die Conjunction ist aus dem Eintritt 


am dunkeln Mondrande bestimmt, 


Sternbedeckung = Löwe, 6ten Jan. 1797. 


n : E 1 Wahre |Zeitunt. v. 
Mittl, Zéib — O a gn DT 
St. M. S. [Sr. M. S. [St.M. S. M. S. 

Copenhagen |1129 1,5|12 26 17,6|13 1 +-)ادبی‎ 40 59,5) 

Lilientha 11 721,4|12 10 20,6|12 46 23,6 CC 26 19,5) 
Pisa 11 7495|— — |i2 52 7,41 32 2:7 


— 


Die Beobachtung in Copenhagen S. Astron. Jahr. 
buch 1791. S. 179. und in Lilienthal Astro n. Jahrb. 
1790. S. 201. Der Lärgenunterschied von Pisa ist aus 
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dem Mittel der Vergleichung mit Copenhagen und Li- 
lienthal abgeleitet. 
Werden die Berechnungen obiger sieben Beobach- 


tungen zusammengestellt, so ergeben sich folgende Län- 
gen von Pisa: 


Ofinst, 16.Aug. 1765. 32° 15,9 


Sternbedeckungen: 
5.Aug. 1766.31 40 ,4 «yJungf. 20.Mrz. 1780.32’ 31,9 
سے‎  16.0ct. 1781.31 37 ,2 «Löwe ı7.Jun, 1782.52 9 ,7 
— Sun, 1788.32 11,0 «Löwe 6.Jan. 3707.52 2 ,7 
Das Mittel aus vier dieser Beobachtungen, wenn 
man die von 3766, ı78ı und 1787 aus den oben erwähn- 
ten Gründen ausschliefst, ist 52! 9,87. Verbindet man 
mit diesen vier Bestimmungen der Länge jene sechs, 
welche in der Astr, Zeitschr, V. B. S, 306. angeführt 
sind, so ist das Mittel aus zehen astronomischen Beob- 
achtungen für die Länge von Pisa = + 32° 6,7 in Zeit 
von Paris. Aber welches Zutrauen könnten auch Be, 
obachtungen verdienen, welche, wie die oben berech- 
neten, für die Lànge so ganz verschiedene Resultate 
geben, und bei welchen die Zeitbestimmung durchaus 
auf einen kleinen Filargnomon sich gründet?  Aller- 
dings konnte, wenn der Filargnomon irrig wär, der 
Fehler der Zeitbestimmung, mithin auch derLänge von 
Pisa, immer nur auf eine und ebendieselbe Seite fallen. 
Ich glaube daher wohl, die Behauptung wagen zu dür- 
fen, dals bis jetzt das Resultat astronomischer Be- 
obachtungen in Rücksicht auf die Länge von Pisa ge- 
gen die trigonometrischen Messungen nichts be- 
weist, und dals, um die astronomischen Ergebnisse mit 
den geodätischen vergleichen zu kónnen, vorerst bese 
sere Beobachtungen aus Pisa abzuwarten sind, 
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Beiträge zu geographischen Lüngenbestimmun- 
gen aus berechneten Beobachtungen der bei« 
den Sonnenfinsternisse vom ہ۲8‎ Nov, 
1816 und 4ten May 1818 *). 


Vom Hrn, Prof. urm in Stuttgardt, unt. 18. Febr, 1820 eingesandt. 


Sornenfinsternifs ı8ten Nov. 1816. 


Nachdem ich die Berechnungen dieser wegen ihrer 
Grölse in Europa merkwürdigen Finsternifs schon be- 
endigt hatte. fand ich in der Astron. Zeitschrift V. 
B. S. 49. dafs auch Hr. Hager in Königsberg, dem wir 
eine Beobachtung der totalen Verdunkelung der Sonne 
an diesem Tag in Culm verdanken, ähnliche Berech- 
nungen für dieselbe Finsternifs geliefert habe, Es ist 
mir immer erwünscht, meine eigenen Berechnungen 
mit fremden zusammenstellen zu können, um der Zu- 
verlässigkeit der meinigen desto eher versichert zu seyn, 
und vielleicht ist es mir in dieser Hinsicht vergönnt, 
auch meine Berechnungen dieser Sonnenfinsternils, die 
noch fünf weitere Beobachtungsorte umfassen, zur Ver- 
gleichung hier mitzutheilen. Selten wählen zwei Be- 
rechner ganz dieselben Elemente. So bediente ich mich 
bei dieser Finsternis für den Ort des Mondes der Bürg- 
schen Tafeln nach Oltmanns Ausgabe, für die Sonne 


*j Diesen Aufsatz hatte ich schon zu Anfang des Jahres 1818 
angefertigt, und als Funfzehnte Fortsetzung meiner 
Beiträge zu geogr. Längenbest. für die in Tübingen heraus- 
gekommene Zeitschrift für Astronomie bestimmt. 
Die vierzehnte Fortsetzung erschien in der Astron. Zeit- 
schrift III, B. $, 295, W. 
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der Connaissance des tems, und der Gleichförmigkeit 
"wegen mit meinen früheren Längenbestimmungen, der 
Hypothese der Erdabplattung von 315; Hr. Hager hatte 
die Burkhardischen Mondstafeln für den Ort der Sonne 
die Mailänder Ephemeriden und die Abplattung von 335 
gebraucht, Es wird sich indes finden, dafs, dieser ver- 
schiedenen Elemente ungeachtet, unsere Resultate für 
die Länge der Beobachtungsorte noch ziemlich genau 
unter sich übereinstimmen. 

Bei den hier folgenden zwanzig Beobachtungen, wo 
‘A. den beobachteten Anfang und E. das Ende bezeich- 
net, legte ich zur Berechnung für Wien das Mittel der 
Beobachtungen zwischen Trieszecker und Bürg, für Ber- 
lin zwischen Bode und Tralles, für Mailand zwischen 
Oriani und Carlini, für Prag zwischen David und Bitt- 
zer zu Grunde, Bei Stockholm wählte ich die Momen- 
te nach S. Cronstrand's, bei Abo nach Hallström’s An- 
gabe. Für die beiden letzteren Beobachtungen, deren 
Mittheilung ich der Güte des Herrn Hofr. Ritt, Gans 
verdanke, fanden überhaupt folgende verschiedene Zeit- 
angaben Statt: in Stockholm Anfang der Finsternils, 
mitt]. Zeit: 21St, 32° 30,2., S; Cronstrend 45,8. C. P. 
Hällström 56,2. L. Cronstrand Ende 258t, 54^ 2,e. S. 
Cronstrand 55! 46",6. Hällström 53! 5847. L. Cronstrand 
in Abo. Anfang 9St. 55' 25,6 mittl, Zeit, Hällsröm 
504 Ahlstedt. Ende: sët, 14 57'',2. Hällström 52,7. 
Ahlstedt 52'',5 Walbek,. Die Beobachtungen an den übri- 
gen Orten setze ich aus dem Astron. Jahrbuche für 1820 
und aus der Astron. Zeitschrift III, Band als bekannt 
voraus, 


Beobachtungen in mittl. Zeit. | Mis Zeit, | Langenunt 
St.M. 9S, (St: M. S. S. 
Wien A. 21 28 10,725 i4 52|(-+ 56 10,0) 
E. 25 48 52,6|23 i4 58 
Cadix A. 19 42 4?,0|21 45 4535 
(J. Leon) E. 21 32 23,8|2ı 43 418| — 34 15,9 
Madrit. A. 19 49 5,6|21 55 40,6 
|E. 21 5:52,9|2: 55 494| — 24 64 


i10 Sammlung astronomischer Abhandlungen, 


: i it, | Län nt. 
Beobacht, in mittl. Zeit. Du Se eg ت00‎ 
St. M. S, lst. M.'8, S. 
Bilbao. E. 21 58 25,9|21 56 45,7| — 21 12,1 
Blackheath. A. 20 429,0|22 8 45,0 
E. 22 19 18,0|92 8 25,6| — 9 50,1 
Toulouse. A. 20 9 6,4|22 14 4,5 
E. 22 23 44,5122 14 14,5| — 3 45,0 
Mirepoix. |A. 20 1i 27,0]22 16 19,5 
E. 22 26 1,0|22 15 582| — ı 57,5 
Viviers. A. 20 23 24,0|22 27 20,0 
E. 92 42 59,522 97 95] + 9 1577 
Marseille. A. 20 26 95,0|22 29 56,9 
E. 22 46 48,4122 50 15,7| EL 12 18,0 
Genua. A. 20 42 90,0|29 44 21,0 
E. 25 7 25,5|22 44 20,5| + 26 24,7 
Mailand, A. 20 45 50,0|22 45 17,8 
E. 25 8 474|2? 45 7 27 92,9 
Zetmin. E. 23 27 50,5|22 59 08 41 57,0 
Berlin. |i: 91 5398123 2 24 
E. 23 58 14,0|23 2 7,21 + 44 11,4 
Prag. Er? 22,7l23 6 13,9 
6 E. 925 RÀ 22,0]23 6 10,5| + 48 14,6 
Glatz. A. 2ı 21 Plan 16 36,0 
E. 23 50 37,025 16 0,5|-|- 58 4,7 
Hradisch. E. 25 55 19,5|25 17 42,5 59 46,7 
Stockholm. A. 2 52 30225 20 49,0| 
E. 25 54 2,2|?* 20 505] + 62 54,5 
Culm. (Tot). iA, 22 4149,5]95 22 14,6| + 64 18,8 
Ofen, A. 21 51 12,5|25 24 52,1 
E. o 4 9,2|23 24 46,2| -]- 66 50,4 
Abo. A. 21 55 25,6|25 57 20,0 
E. 0.14 572123 37 44»8| + 79 490 


Die Zeiten der wahren Zusammenkunft sind bereits 
durch die Correctionen der Mondsbreite, der Monds- 
parallaxe, und der Summe der Halbmesser von Sonne 
und Mond verbessert worden. Aus zehen ausgewählten 
Beobachtungen habe ich, nach der Methode der klein- 
sten Quadrate die erste dieser Correctionen + 2,0, die 
zweite + 2,0, die dritte — 6,82 gefunden; ich muls 
übrigens bemerken, dafs, je nachdem verschiedene Be- 
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obachtungen combinirt werden, diese Correctionen et- 
was verschieden ausfielen. Obige Längenunterschiede 
beziehen sich blofs auf die Conjunction, so wie sie aus 
der Beobachtung des Endes folgt. Ich halte die Bestim- 
mung der Conjunction aus dem Ende einer Sonnenfin- 
sternifs auf jeden Fall für weit sicherer, als aus dem 
Anfange, da, wie die Erfahrung lehrt, nur sehr geübte 
Astronomen auch den Anfang mit einiger Zuverlässig- 
keit zu beobachten pflegen. In dieser Rücksicht lassen 
sich übrigens meine Längenunterschiede nicht unmit- 
ielbar mit den von Hrn. Hagen gefundenen verglei- 
chen, da dieser für die Conjunction das Mittel aus dem 
Anfang und Ende genommen hat. Ich legte indefs, um 
die Vergleichung zu erleichtern, die Conjunction aus 
dem Ende zu Wien und in den übrigen 14 von uns ge- 
meinschaftlich berechneten Orten nach Hrn. Hagen zu 
Grunde (Astron. Zeitschr, V. B. S. 522, und so ergaben 
sich, nach Herrn Hagen’s Berechnungen folgende Län- 
genunterschiede von Paris: 


Cadix — 54! 13,4 Marseille + 12/18/41 
Madrit — 24 D ai Genua + $6 24,8 
Bilbao — 21 12 1و‎ Mailand ~- 27 23 ‚6 
Blackheath — عو جو‎ Berlin +44 9,8 
Toulouse — 5 4:,6 Prag + 48 16 جو‎ 
Mirepoix | — 1 5755 Culm 4 4- 64 18 7 
Viviers + 914 »2 Ofen  -- 66 50 ,5 


Man sieht, daís bei den verschiedenen Elementen 
die wir beide gebrauchten, dennoch die Längen für die 
meisten Orte bis auf eine halbe Secunde dieselben sind. 
So erscheinen jedoch die Längen nach Hrn, Hagen, 
wenn die Conjunction aus dem Ende zu Wien nach 
seiner Angabe zu 23$t. i4' 3',62 mittl. Zeit vorausge- 
setzt wird. Ich erlaubte mir nicht, hieran etwas zu än- 
dern, muls aber dabei erinnern, dals ich in den Momen- 
ten der mittlern Zeit, für die Wiener, Prager und Cul- 
mer Beobachtungen, die unmittelbar in wahrer Zeit 
ausgedrückt sind, nicht ganz genau mit Herrn Hagen 
übereinstimme. So finde ich durch eine genauere Be. 
rechnung der Zeitgleichung für das Ende zu Wien die- 
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selbe — 14’ 21,63. Hr. Hagen setzt dagegen die mittl. 
Zeit des Endes zu Wien um + 0,6 später an. — Was 
sonst die aus dieser Sonnenfinsternifs von mir abgelei- 
teten Längen betrifit, so weichen die für Toulouse, 
Mirepoix, Viviers, Marseille und Prag gefundenen, merk- 
lich von den bekannten Bestimmungen ab, was auch 
bei Herrn Hagen der Fall ist; wahrscheinlich liegt der 
Fehler in der Beobachtung des Endes selbst, oder in 
der Zeitbestimmung; für eben diese Orte erhält man 
auch aus dem Anfang und Ende eine zu sehr verschie- 
dene Conjunction. Blackheath’s Länge setzt der Beob- 
achter an diesem Orte, Hr. Groombridge + 0,67 in 
Zeit von Greenwich, demnach = — 4و‎ 20,5 in Zeit 
von Paris; die obige Beobachtung giebt — 9° 50^,1. Für 
Bilbao (Breite 43° 16! 15") fand Hr. v. Zach durch In- 


terpolationen eine Länge von — 20° 14", oben ergab 
sich — 20 127,1. Die Länge von Zernin im Mecklen- 


burgischen, wo Hr Pastor Sc4midt das Ende mit einer 
Taschenuhr bis auf vo Bee, genau beobachtete, war bis- 
her nicht astronomisch bestimmt: aus Karten schätzte 
ich sie -+ 41^ 50”, eben so die Breite zu 559 39’ 20%: 
oben fand sich die Länge + ۶ھ‎ 37,0, Die Länge von 
Glatz bedarf noch genauerer Bestimmungen. — Merk- 
würdig scheinen mir die Beobachtungen dieser Finster- 
nils noch insbesondere in der Hinsicht, weil aus ihnen 
die Nothwendigkeit hervorgeht, die Halbmesser der 
Sonne und des Mondes bei Sonnenfinsternissen etwas 
kleiner, als nach den mikrometrischen Messungen anzu- 
nehmen. Zwar schien mir sonst diese Verminderung 
noch etwas zweifelhaft (S. Monatl. Corresp. 27 B. S. 
44) und in der That möchte auch die eigentliche Grüfse 
dieser Verminderung noch nicht genau genug bestimmt 
seyn. Einige neuere Erfahrungen lassen mich indels 
an der Existenz dieser Correction nicht zweifeln, und 
ganz besonders wird sie durch die oben von mir be- 
rechnete Finsternils bestätigt. Hr. Hager fand die Core 
rection d $ m, oder die von ihm in der Rechnung an- 
genommene Summe der Halbmesser beider Gestirne 
ہے‎ 41,42, bei meinen Rechnungen liegt eine noch um 


سال 
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-H 2^4 grüfsere Summe der Halbmesser zum Grunde; 
diefs gäbe nach Hrn. Hagen — 6,84. Und wirklich 
fand ich auch durch meine eigenen Berechnungen, wie 
schon oben bemerkt worden, diese Correction — 64,92 
aus 10 der bessern Beobachtungen, so wie aus verschie- 
denen andern Combinationen dieselbe immer zwischen 
— 6,5 und — 7/42 von mir gefunden wurde. Was al- 
so auch immer die physische Ursache der Verkleine- 
rung der Halbmesser seyn mag, so scheinen Hrn. Ha- 
gen’s und meine Berechnungen eine solche Verkleine- 
rung für diese Finsternifs durchaus zu fordern. 


Sonnenfinsternifs ten May 1919. 


Veranlassung, die Beobachtungen dieser Sonnenfin- 
sternils zu berechnen, erhielt ich durch die mir vom 
Freiherrn v. Zach mitgetheilte Beobachtung von Genua 
und Malta. Dort hatte derselbe das Endc in S. Bartolo- 
meo, hier in Lavalette (Breite 35° 54^ 30°) Hr. Bum ber 
Anfang und Ende beobachtet; die Länge von Malta wur- 
de vorläufig zu + 48° 24" in Zeit von Paris geschätzt. Ich 
habe noch einige nórdliche Orte, an welchen die Finster- 
nils beobachtet worden, in die Rechnung gezogen, wie- 
wohl ich voraus erwarten konnte, was der Erfolg der 
Rechnung bewährt hat, dals ihre Länge aus dieser Son- 
nenfinsternils mit keinem sonderlich grolsen Grade von 
Genauigkeit sich werde bestimmen lassen; es war mir 
eigentlich darum zu thun, mich von der Einwirkung der 
besonderen in Dresden wahrgenommenen physischen 
Erscheinung (S. unten) auf die Beobachtung des Endes 
der Finsternifs an jenen Orten zu überzeugen. Die Be- 
obachtung in Prag wurde vom Hrn, Prof. Hallaschka 
nicht auf der Sternwarte, sondern in seiner Wohnung; 
unter der Breite 50° er 13“ und Länge 529 5 37° (+ 
An 22,5 in Zeit von Paris) angestellt, 
ERS cce سے‎ 


? d Wahre Zeitunt. v, 

Mittl, Zeit, | Anfang. Ende, Yorke Paris, E 
|St. M. S.]St. M. S |5t. M. 5 M. S, 

——— —M m nn a 

20 1529,7|19 57 4441 26 25,5) 


—— 

Genua ER SHE 
Lavalette 18 12 50,1 
nu سح ہیں‎ 


1025, H 


2029 15,6|2o 19 52,1 
کے‎ 


40 31,2 
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Wilna KR 5811,2|215840,8|21 2 51,0|(15t.51 49,7) 
Dresden —— — :205159,5|20 16 46,71 0 45 45,4 
Kremsmünster [1838 57,5|so 48.12,5|20. af 54| 0 47-6 
س‎ 
Pra —— — |20 5327,2|20 19 28,7] o 48 2754 
Königsberg 191855,2|2153. 7.6|20 43 42,1 | 1 12 40,8 
Riga 1938 49,0 |22 55 4230|20 58 9,0| 1 27 Dä 
Dorpat 19 52 47,5122 11 52,4|21 8 56,4] ı 37 55.1 


Die Conjunctionszeiten und Längenunterschiede 
sind bloís jaus der Beobachtung des Endes abgeleitet, 
beide bedürfen noch einer Berichtigung durch die Cor- 
rection der Mondsbreite. Aus den Beobachtungen zu 
Wilna und Dorpat würde diese Correction zu — 27” 
bis 28” folgen, aus Lavalette hingegen = + 2,28. Der 
Anfang scheint übrigens in mehreren Orten viel zu spät 
angegeben, und ich wagte es unter diesen Umständen 
nicht, eine Breitenverbesserung anzuwenden, die jedoch 
für das Ende einen wenig bedeutenden Cöefficienten 
hat. Um die Länge von Lavalette zu bestimmen, legte 
ich Genua einen ebenfalls südlichen Ort, mit der vor- 
ausgesetzten Länge -+ 26’ 254,5 zum Grunde; ich hatte 
die letztere aus einer Sternbedeckung am 6, Jul, 1808. 
= 26’ 22/,5, und aus der oben berechneten Sonnenfin- 
sternifs vom ı8ten Nov. 1816 = 26! 24,5 gefunden. 
Für die nördlich gelegenen Orte glaubte ich aus einem 
bald anzuführenden Grunde einen anderu Vergleichungs- 
punkt annehmen zu müssen, und wählte dazu Wilna 
mit der Länge von +85. 31“ 49,7 (Astron. Zeitschr, II. 
B. S. 503). So stimmen die Längenunterschiede dieser 
Orte, Dresden ausgenommen, mit. den sonst bekannten 
Längen noch erträglich, und ungefähr auf 5 bis 5 Sec. 
in Zeit überein; die Vergleichung mit Genua würde da- 
gegen eine weit grölsere Abweichung geben. Warum 
überhaupt die Längen aus dieser Finsternils auch aus 
dem beobachteten Ende, nicht mit grolser Sicherheit 
sich folgern lassen, davon möchte der wahrscheinliche 
Grund wohl dieser seyn, weil an den nórdlichen Or. 
ten, hauptsáchlich beim Ende der Finsternifs der Mond 
an einer Bergspitze aus der Sonne trat, ein Umstand 
der nicht ganz gleichfürmig auf alle Beobachtungsorte 
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wirken konnte. Dies war namentlich;? wie. von: den: 
Beobachtern versichert wird; in^ Dresden der Fall; wo- 
nach Astron. Jahrb. 1921. S, 240. Hr. Hauptmann SeZzmidr 
„den letzten Augenblick. des Vetschwindens' einer: 
Bergspitze am Mondrande um GSt. au" 52^55 mittlere 
Zeit“ beobachtete: an demselben Orte hingegen beob- 
achtetete der Uhrfabrikáut ; Hr. Gutkaes, das; TR 
Ende der Finsternifs nennt, um 3t. 5059s | 
Z., demnach tim 55 Sec, früher als Hr. Seimide. Dies 
Beispiel. erklärt vielleicht die Möglichkeit, warum zu- 
weilen bei Soniüenfinsternissen , odis auch bei Sternbe- 
deckungen, die daraus berechueten geographischen än- 
gen nicht. gut. zusammenstimmen. wollen; Erscheinun- 
gen dieser Art sind von mir auch in der Anleitu ng 
zur Parällaxenrechnüng S. go. avgeführt worden. ` 
Gerue hätte ich diese Same a frs FLÎ auch zu. ei 
ner näheren (nach dem vorhergeheuden: wenigstens auf 
5 bis 8Sec. genauer) Bestimmung der Länge von Dü- 
naburg benutzt, bedaure aber, die im Astron Jahr- 
buche 1922. $ 248; angeführte Beobachtung hiezu nicht 
brauchbar gefunden zu haben. Hr. Ingenieur-General v, 
Troufsom beobachtete in Dünaburg das Ende der Son- 
nenfinsternils um 22St. 17' 3,5 M.Z. Ich fand vorläufigy 
durch geographische Einschaltungen 44 Russischen : 
Karten die Breite des Ortes 559 45! bis 40," die Länge ' 
ungefähr 43° 27^ oder Lët, 55' 48" in Zeit von Pa- d 2 
ris: damit berechnete ich die wahre Conjünction [ür 
Dünaburg = 21 Bt لود‎ 6^ 9 M.Z.; demnach’ wäre die ` 
Länge mit Wilna verglichen = EN iSt. 44 50,7, was 
sehr stark von meiner interpolirten Länge abweicht. 
Eine Aenderung der Länge von + 10 Zeitininuten wiür- 
de die li delidudgée enti blols zo weit ändern „7 dafs: 
die Genjuretiqnsselt um 9,9! gnölser, und eine Aende- 
rung vou + 10 Mim. in der angenommenen Breite, dafs 
die Conjunction um 2',6 kleiner gefunden würde, Mir 
ist daher kaum begreiflich, dafs in Jen Karten Düna. 
burg um 29 34 in der Länge verzeichnet seyn sollte; 
eben so wenig stimmt die von mir interpolirte Breite 
damit, dals diese Breite nach Astr: Jahrb. 19:18, S. 
Ha 
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2825 vom. Hrn: General v. Zroufson mit einem kleinen 
Sextanten = 55" a8! 17'! gefunden worden. Es scheint 
daher in den obigen Angaben zum Theil ein Irrthum, 
vielleicht anch durch Schreib- oder Druckfehler veran- 
lalst, vorzuwalten. 
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Beobachtungen des Uranus, der Vesta, des 
Saturns, Jupiters, des Kometen im Jahr 
1819, Sternbedeckungen und Mondfinsternifs 
im Jahr 1820, auf der Kaiserl. Universitäts- 
Sternwarte zu Wilna angestellt, vom Hrn. Prof, 
Sniadecki, Direktor der Sternwarte. 


Unterm ıgten April 1820 eingeschickt. 


Uranus 


Ia verglich den Planeten mit û und 2. e Oph. Von 
dem erstern war für den ten Juny: Wahre gerade Auf- 
tteigung 2599 50! 14,56 und Abw. 25° 59' 4659, und 
vom letztern jene 260° 6^ 4,0, und diese 23° AN 50/46; 
Reduction auf scheinb. Aufst. + 15,6 u. Abw. + 8:8. 


Scheinbare Scheinb. geoc. 
M. Z. der) gerade | Abwei- Lä Breite 
Culminat.| Aufsteig.| chung. Ge S. 
1819. 129 U. 262° 25" 262° 


Jun, 9| 38'24',4] 348,0 | 2545,5 | 45 10'^2| 7494 
10 14 17 "9 | o 50 al 94 35 40 34 7 48 39 
| 


2610 
58 56 7 $4 55 | 58 10 24 
22 
| 


سنل 
u‏ 
D‏ 
~ 
o‏ 


6 ,9 1.50 53 »5 
54 51 4 28 22 ٥ 49 ود‎ 
| 25 54 8 45 7 

21 2 ,2 56 p1 

2و 58 30 12 16 

pos 4559] 5238 
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hel. Länge eT. hel. Br.[ de [óbei d.Calm.| Leg, 


beob- | Lam-f Bureau d. | Abst. 
beobachtet geben achtet erg long. 3.0 
82. 22? — 1 


Jun, zı| 30° 553 | 4:42 | 310 | goe a 5'59|67855 
2141 52 4 , | 56 4 | 28 7 113 7122 56 95 5569111 
35| 32 42 o | 31 ق,‎ | 25.»2 |17 »8125,53:29 2۱68494 
16| 35 24 ‚0 | 51 ,4 | 19 »2 |24 »4 24 50 55 16169887 
10] 34 47 4 | 51 st 31 مر‎ [15 :0[26 44 46 7 
im Mittel — 34 ,4 |i.Mitt.-15 ,7 

$ 5 © 1019. den 14. Jun. ıU. am 1^,5 M. Z, zu Wilna: 


Dann war: hel. ó und چ‎ 8 Z. 22° 31! 4445, hel. Breite 
der & ai 261,485, 


۶ esta, 


Ich verglich den Planeten mit: und + 9 Wallf, Von 
dem ersten war den 24.Sept. wahre gerade Aufsteig. 29 
35° 251,04 und Abweich. 9* 49/ 214,7, und von letzterm 
jene 8° 46! 15",40 und diese 11° 55^ 29,8, Reduet, auf 
scheinb. bei s + 17,0 und — gie, bei : 9 + 19,6 und 
— —- 

Sg . Beobacht. schemb. 


Scheinbare geoc. 
M, Z, d. gerade Auf-] Abweich. Lä Breite 
Culm. | stei ung S. vi S, 
1819. |M. SG M. & [c.m. S. (Gi M. S. |M. s. 
Sept,| 12U. n 
16 |50 517| 7 4t 3541 9 25 4| 316 256,42 156 |. pure 
17 | 45 44:8 7 28 51,5] 9 55 420| 5 I 17,0] 44 38,3 ? 
20 |31 ! 6,6 48 52,2| 9 55 18,9 215 Oo 48 95 Wall£ 
ur | 26 265| 654459|10 2 7,5) 1 59 477148 554 | ط۷۷‎ 
92 |21 340| 6 21 57|10 85755| r 44 250| 49 47,0 
25 (16 45,0, 6 720,0|10 15 22,4; 1 29 6,6| 50 10,2 
24 |11 558| 555298|10 22 2,9| 1 15 58,9! 50 45,4 
25 | 7 $9| 5 59 44,61٥ 28 30,7) 90 58 18,7| 51 11,9 
11 U. 
e 47 381| 445 55810 52 5,91359 57 21,8] 50 52:5 
ck. 
2155 47| 4 2 4B,ojrr 8 17,0;559 12 54,2| 48 5054 ; 
5 8 155 | 5 49 30,9 |11 15 12,4 |558 58 41,9| 48 10,2 we 
8 4 09 $ 45 41,111 34 555,571 42 54,7 | do 2155 Wallf 
1o U. " 
15 | 5t Lë 1 20 16,9|11 55 49,6 556 24 38,2 5 ag 
29 28 861859 19 460112 5 15/3 354 5t 46,4 46 ر75‎ 
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beobacht, 1 Dauf |Beobachtete | Daufsy |& T, Bu-ı&v. 
1 hel Lange| > ay hel. Br, 8. | T. fiy rean Lo 
—ëept, us : 6° 112. | 0,00 
20 | o? 7/2i/,8|— Ballo 58 55,5. | 1/47',1|27? 655! | 15225 
201 | 022 59 ,1|— . 96 , 59 1B gt 1 45,9|28 5 6 | 13996 
ہس $9490 .459 ہن و یں سس‎ tag 429 2 5$ | 12704 


oZ 
23 | o 55 IT | $ j 59 22 و‎ 057,1] 9.92 19 11460 
; 7 


2 


8 5o ;5|d- 655 
25 | 123 47 55 + 14,6 
29 | 2 24 4o Bl+ 113 -5 


24 5.10 GR sol+ r 5r 44 
5152537 ,olt 155 7| 55752 | 1305 
Im Mittel + og ,o|Im Mittel — ı 34 پر‎ 
$ Vesta © (Daufiy's Taf. verb) hatte statt: 1819. den 
24. Sept. 16 St. 9! 414,5 M,Z, zu Wilna. Dann war: wah- 
re helioc. Länge der Vesta und & (Taf. verb.) 1° 10 
41',92. Wahre hel, ‚Breite O 7^ oi 29,49 S, 
Saturmus, 
Ich verglich den 5 mit 69 und 7o Adler; wovon am 
21. Sept. (69 wahre gerade Aufst. war: 305° اج‎ 12%,2 und 
Abw. 5* 2843516 S. und 70... 306% 49' 56,3 und 5° o 
58'55. Reduct. auf scheinb. ger, Aufst. bei 69..-+ 11/54 
bei 70 --:2155, auf scheinb. Abw. bei 69 + 7/57, bei 
70 + 5^8 


052,5 | 140,5 
X 17756 14703. 
2 15 ,t 128 و٦‎ 


© 59 | 10250 
59 4o | ۳ 
í 89 | 03880 


5.17 ,0 | I 99 30 00176 


Scheinbare Scheinbare "ve 
erade . : ei derl Log. ` 
S mr ere ec Ee veles Culm. T, ö v. 
9 i3 A Ac ٠ ` 5 E = Bureau | ©. 
ept. 12 ,ھی‎ 2) 57° Q 51! 0,00% 
15 | 975r وو‎ | 5/32/^6 9! 21^,8|52 CH 19/46 
Pa: 207 
15 I9 98 4 | 5 6 8| 12 58 bis 56 4| 10. ,8 
16 -| 15 15 55 | 8و 3|20» 55 38/38 59 54|14 5% 2ر‎ 55 
17 TA ED 6 46 ,0 16 59 30/34 21 6|5۲ ,6 24° 957 8845 
20 | 58 24 ‚6 |55 59 yo|29 57 ‚220 23 ‚6136 SI, 5 14 | 58r 
21 | 54 11 ,7 120 35 ,9|24 27 59|'3 38 51|52 55/28 3 49 | 4042 
22 | 49 56 ,o |25 16 ,1|96 17. ,1|10 5731|39 2 29 22 2799 
25 | 4548 »2 2t g 5428 19 5| 6 72,1144 815 u & | 1551 
55 
25 37 20 ,8 (12 42 ,6|51 42 51|57 17 ‚0/29 0و‎ 
) E EN / | 
een 56 1 „0139 19 55138 56 ‚8150 ,5 
6٤ 
2 951 54 |45 25 581493 31 ‚0125 54 ‚72119 së 
5 5 58 ,5 59 23 7 46 24 »4|20 57 0 45 50 
10 
4 | 59 26 9 |35 8 50148 7.5 16 18 ۲|57 50 
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hel. Preite S. p 

NE : hel, Länge Breite T. 

beobachtet ہی‎ T.deLam-| de Lamb. 
5 


bel, Länge 


beobach- Boro. 


tet ` geben re geben) geben 
Sept.| 112,97? | — ap tal 7 
17 hg'59",6152| app  |19'4e 5654-7 134,0 
20 [18 57 $50, 9 8| 45 30 4 »6 59 AT 8,5 
21 j20 52 ol 4 ‚61 50%0 o ,2 64 ,51—- 855 
22 |22 48 ,2| 5 ,7 42,29 9 50 68 ,0|— o; 
25 124 50 ,8] 2 ,5| 46,0 727 66 ,0|— 356 


Im Mittel — 6^45!Im Mittel + 77,0 Mittel zial o, 
é b O (and statt: 1819. d. 2o. Sept. (de L. verb.) 17 U. 
45! 57',9 M. Z. 
5 hel. Länge (T. eZ.) - 112, 257° 19! 92/44 
ó (Tab. Bureau) e e - 11 27 19 22 A 
wabre hel. Breite b 2° 15’ 4941 $, 

e b O (Bow, T. verb.) 1819. den 20. Sept. 17U. 47’ 
1,7 M.Z, Wahre hel. Länge R und .٭-چ‎ 2 270 19 25.46 
Br. 2° 35! 447,0.) - 


in der e 


Jupiter, 


Ich verglich 2} mit e und v %. Den 5. Aug. e. W. 
ger. Aufst. 5049 38° 2۱44۰ Abw. i0*.e4' 4 4,9 S. v. Um 
507° 26^ 27/50 . . 389 45! 54,5. Red. auf scheinb. bei e 
Lea und kA bei v -]- 171,6 und + 356. 


Scheinbare Scheinbare 
M. Z, der|gerade| Abw.| geoc. | Breite & Tab. Bu- Log. 
1819. Culm, JAufst, $. Länge S. reau. [vO 
Jul. 19 U. 31575]. 27° 


- 15 o? 
2 36 2141 50! 46" 441 1644 Ü 484 52/514 
312? 


50 | 5t 56 o ES 12 |47 45 | 58 54 |55 48 

Ai a7 30 ,4 155 o 150 2 | 5o 46 55. 46 
ug. 

1 |25 1 aler 34 |52 25 | 45 ود‎ |54 o 

2 | 1855 0 |19 35 15445 | 55 22 154 7 


40 ,6 | 4 14 |59 5t | 20 o 1542. 115 6150 
وا وہ‎ 4 [98 € 515 57 45 503 


513 57156 18 | 145 | 12 7 154 55 |512 55 o 60846 
o 45 54 |48 55 | 64 
11 U. 

56 18 59 

51 52 5,0 

ور 24 47 


4 t| 425 1544: |515.52 22 | 6o 


6 26 | 56 59 |54 56 |514 29 44 
e ag lä 4 54 05 9 44 | 59374 
10 45 | 4o 59° 154 55 


4o 47 
32 49 


0,00 
I 7.3 jı2 ale و‎ | 27 49 154 24 ۱30۸/19 6204r 
| 24 56 
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Bouvards T, 


e ور و‎ in in 
Länge be- |helioc, Brei- T.geben| in Breite |Länge|Breite 
inLànge 


obacht. jte beob, S. 
9 


Aug 5129 o _ 
3 6 14i 43' 30,6 25'^1. | x illo 04,7 5,1 
4 ii 26 کو‎ | 45 21 39 1 20 54 7 30 | 5 591 2 54 
5 | 16 36 56 | 45 39 53 | 17,8 2 ,2 |10 ,2| a ,o 
6 21 55 ,8 | 45'44 5,7 | 21 së 5 30 | 5 s4| 5 ۰ 
7 | 27 10,5 | 45 59 »4 | 22 .6 57 | 6 5| 4 5و‎ 


Im Mittel| 21 ,1 + TIES 
€ 2% © (T. Bouvard) Ausg. 5. 3U. 59' 54'57 M. Z, 
Dann war: Wahre hel. Länge 2 und & ı02, 12° 14 
50“,5, hel. Breite 45! 56^,9 S. : 
9 U O (T. de Lambre) Aug. 5. 3U. 59! 58,2 M.Z. 
Dann war: Wahre hel. Länge 2t. und ô 10Z. 12° 14! 
49',8. Br. 45' 38",9 S. 


Komet 1019. 


Scheinbare 

M.Z.d.| gerade , |Abweich. Verglich. Sterne, 

Culm. | Aufsteig. N. 

M. S |G. M, >. |G.M. S. 

12 U. 

July 6| 7 25,5]105 58 19,047 21 44,0|45 Ling [Rode 

9| 6 58,8|108 50 0,0 49 35 19,31| g ہے‎ Piazzi 
10| 6 28,6|:09 41 59,5|59 5 148| 8 52 — |Pi.Bode. 
21| 6, 5,9|110 32 1754150 28 31,4|]15. — Piazzi 
12| 5 14,0|111 ےہ — 48.4 49 8,6|50 ود‎ 


20154 46,9 
£i 55 4» 
24147 44,7 
25145 552 
26145 42s] 

27|41 42,5 

28139 42,01120 45 26,6 
29|57 Ge 11 27,9 


116 41 1495|51 54 9,7|46 u. k — Bode,Pi, 
110 50 21,9|51 52 39,0 ج‎ 
119 20 12,051 51 4 


119 20 zi 51 4 


14| 5 15,0| 112 49 22,0151 19 56,5 169 Auriga | Bode 
115 29 " 5151036 Ee 


11948 9,1]51 49 0,5 

51 46 19,0 

51 44 130 

5141 34 
1 


120 16 25,0 


FI 1۱ 
+۲٦ 


$9|35 16,0121 57 24,0 
31132 56,7|122 1 59,5 
Aug. 1/50 41,7 
2128 17,0 


51 57 312 
51 54 15,2 
122 27 20,0151 50 47,5] — ۱ 

122 51 1754151 27 ,[لا|دوہ‎ 50, x =| Piazzi 
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3|25 5951]123 15 21,4|51 95 1,5|Fl. 50. x —| Piazze 
4|25 344|123 58 2,5|51 19 4855 

5|21 6,0|123 59 58,6|51 16 4131 
6|19 42,2|:24 23 2,4|51 19 10,5 
7117 5:9|1124 45 9,5|51 ‚8 544 
9|! 1,5|]125 24 20,051 2 15,2 
10| 8 24,8|125 42 31,7|50 57 361 

Die Beobachtungen vom 6. 10. 14. Jul. nach O/ders 
Methode berechnet, geben folgende Elemente der Bahn: 
Durchg. d. Perih. Jun. 27 18 St. 49° o"! 292.3’ 42 8% 

AM. 9Z. 59 42! 5%. Abstand des Perih. 0,541255. Log. 
9,5350791 

Neigung der Bahn 80° 45' 12, Länge des Perih. 9Z, 
17° 6 24. Log. tägl. Bewegung 0,6605083. Bewegung 
rechtlàufig. 

Die Beobachtungen vom 11.21. 51. Jul. auf die näm- 
liche Zeit reducirt, und gleichfalls nach jener Methode 
berechnet, geben: Durchg. d. Perih. Jun. 27. ı8St. 
81 Fr 

& 9Z. 3° 5! 55%, Abstand des Perih. 0,541549. Log. 
955331902. 

Länge des Perih. 9Z. 17» 2! .مر اوج‎ Neigung 8o" 45' 
26'',0. Log. tägl. Bewegung 0,6605510. 


BEP 1 


Den 20, Febr. 1820. beobachtete ich Eintritt f Plej. 
(Atlas) am dunkeln Mondrand um 5U. 26 174,7 W. Z. 
Austritt am hellen Mondrand 6U, 52^ 57,0 W.Z, Eine 
gute Beobachtung. 


Mondfinsternifs den 29. März 1820. 


Ein- und Austritt einzelner Mondflecken. 


W. Z. W. Z. 

U.M S € U, M. S. 
Plato im Schatten - - 7 39 5o|Reinhold, tritt aus - - 8 36 56 
Manilius, im Schatten 4o 37|Gallilius gänzlich aus 57 8 
Menelaus, im Schatten 42 59] Kepler, gleichfalls - - át 56 
Manilius, verschwindet 47 2|[Copernikus, fängt an aus. 
Menelaus, verschwindet 48 51 ‚zutreten = - “ e a 44 36 
Mare ıranquilit. ganz im Copernikus, ist ausgetre. 


Schatten + - = a - i10) ten = >n a.a Ada 
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W.Z. W.Z, 
E U: M. Sf- U.M, 8. 
Mare serenit, im Schatten 7 54 54fAristarch tritt aus - - 8 49 5o 
Cleomedes, im Schatten 56 1وج‎ ^ristarch ist ausgetreten 52 


der Schatten berührt M. Eratosthenes gleichfalls o 25 
Crisium “= ci x 8 1 26 Menelaus al 8 9 4 = 
der Schatten berührt Pli- Manilins gleichfalls 6 52 
nius = چ‎ Sire 5 5of TimocharisJ 14 4 
der Schatten berührt Pro- Ee Bus. > — 17 27 
cus------- 5 15] Proclus gleichfalls - . 18 20 
Proclus verschwindet - 8 5jProclus ausgetreten. . 20 20 
M Cris, im Schatten = 9.551 Plato Tritt aus |.—.— . se 
Grimaldus tritt aus e 15 571 M. Seren, ausgetreten = 23 SS 
Plinins verschwindet - 15 2i] Endoxius, gleichfalls = 26 45 
M. Cris. ganz i Schatten مد‎ 26] M. Seren. gänzlich - 8 34 
Galilàus, tritt aus = - 5t 95[M, Cris. ausgetreten = 55 5 
Kepler, tritt aus = - - 2 5lEnde der Fiusternifs - ف5‎ 32 


9006009000990000006009909090090909000 


Beobachtungen des Kometen von 1819 auf 
der Königl. Sternwarte zu Palermo, vom Hrn. 
Cacciatore, Direktor der Sternwarte *), ein- 


gegangen den 28sten April 1820, 


1819.|] M.Z.  ]ger.Aufst.| Abw, N.]Länge 5Z.|BreiteN. 
Jul. U.M. S. |G. M. S. |G. M. 8.| G. M, 8. |G. M. S. 
5 16 10. 2,:|105 2 48143 55 14| 10 ı 27 |20 54 29 
4 | 8 46 52,9|105 48 48|44-55 27| 10 50 9 |21 57 42 
4 |16 622,7]:04. 7 40|45 20 36| 10 41 58 |22 24 5 
5 
5 


m 


8 46 16,0|104 51 15|46 11 58| 11 8 22 k 18 25 


32 59 25| 6 . 20 11 441 و: 9|46 .10 16,0|105 47 15 


*) Aus dessen mir durch den Preufs. Consul in Neapel, Herrn 
Degen unterm gosten Dec. 1819 gütigst geschickten Tractat: 
Della Cometa apparsa in Luglio del 1819 Osservazioni e Ri- 
sultati, 4$ Bogen in Qvo. Er enthält manche schätzbare 
Bemerkungen. Jch kann hier aber nur die mit dem 4f. Rams- 
denschen Kreis beobachteten, aus wiederholten Azimuth- und 
Zenithdistanzen vom Herrn Martina, Assistenten bei der 
Sternwarte berechneten Oerter des Kometen besetzen, Am 
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T23 

Jul, 6| 849 o,1lı05 52 37[47 16 12| 11 45 59 [24 27 5 
6|15 44 50,9|106 10 55147 32 25| 11 57 21 |24 44 41 
7| 8.55. 0,2|106 52 e 48 10 3| 12.22 56 |25 25 50 
7|15 49 20,5|107. 9 58|48 25 57| 12 53 10 |26 4o 26 
8| 8 45 55511107 50 15148 53 49 49| 12 50 24 |26 15 56 
8|15 55 39,7|108 6 5|49 6 0| 13° 7.59 |26 27.55 
9| 8 55 28,4]108 44. 7|49 31 42| ود‎ 31 28 |26 56 21 
9116 9 49,1]109 0 48|49 41 Sol 15 41 52 |27 7 8 
<0] 9 © 48,60|109 56:56|50 2 45| 14 5 16 |27 32 5 
10|]16 5 47, l109 52 $5150 10 28| 14 45 19 127 41 311 
11| 8 50 41,9] 110 26 46150 27 46|50 27 32| 14 55 51 |28 1 29 
1116 14 12,2|1:0 42 15|50 54 20| 14 45 i9 |28 9 46 
12| 9 12 19,0|111 15 2950 48 25| 15 6 19 |20 27 4 
15| 8 58 56,5] 112 1 11151 5 5| 15 55 50 |28 49 17 
i53|16 A 25,7|119 14 43151 9 26| 15 44 ii |28 54. 4 
14| 9 8 27,0|112 45 45151 18 32| 16 4 14 |29 6 25 
14|16 10 58,0|112 50 46|51 22 جو‎ 16 i2 42 |29 11 ود‎ 
15| 9 12 55,9/115 28 10|51 29 16| 16 51 59 |29 21 44 
i5|10 6 11,6j113 40 56|51 21 58| 16 An 5 |29 25 6 
17| 9 12 0,6|1u4 48 59151:45 51] 17 25 11 |29 45 23 
18| 9 3 549|115 26 4o|5* 48 49| 17 50 45 |29 54 32 
18116 مد‎ 9,7|115 57 15|51 49 35| 17 57 54 |29 56 55 
19| 8 58 35:9|110 A 1|51.52.329| 10 15 o |30 2 5 
19|i5 57 11,7|116 15 i5]51 52 29| 18 22 25 |30 4 i2 
23| 9 o 19,9|138 37 9151 54 Ó| 19 48 29 |5o 22 10 
24|15 56 17,2|118 57 36|51 52 32| 20 i7 7 |50 25 55 
25|15 52 36,0|1u19 26 42/51 50 31| 20 37 57 |50 28 o 
26|15 41 25,5|119 55 16|51 48 15| 20 50 31 |30 29 48 
28| 9 17 12,1|120 42 50|51 45 57| 21 32 59 |50 32 33 
28l15 49 29,1|120 51 1|51 43 16| 21 58 48 |30 55 5 
2916. 6 55:1 |121 17 51|51 39 57| 21 58 28 |30 55 49 
91|15 57 10,0|122 6 45|51 83 oj 22 35 35 |30 34 45 
Aug. 5|15 46 59,1 |125 20 2851 22 29| 23 29 22 |30 35 45 
4|15 53 34,7\123 45 1951 18 51| 23 46 28 |30 35 55 
515 52 154|:24 5 26|5i i4 52| 24 3 12 |50 35 45 
8|15 24 5059 1. 8 49l51 4 10| 24 51 1 |50 35 44 
9|15 29 20,6 29 36|531 o 28| 95 6 47 |50 55 40 
M 5د‎ 54 47] 126 8 35150 53 44| 25 36 21 150 55 49 


5. und 15. Jul. will Herr Cacciatore auch eine Lichtphase des- 
selben beobachtet haben, Den 5. Aug. ging der dichte Licht- 
nebel des Kometen äulserst nahe am Kern, über einen Stern 
roter Grölse weg, 


B, 
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Aus den Beobachtungen vom 3. 9. und 17. Jul. hat 
Herr Cacciarore folgende Elemente der parabolischen 
Bahn berechnet: die Verbesserung in Länge und Brei- 
te, wegen Parallaxe, Aberration und Nutation sind an- 
gebracht. 

Log. des Abstandes des Perih. 9,5339701. Durchgang 
durch das Perih Jun. 27,76856, Länge des Perih. سو‎ 
17° لود‎ 45" R 9 Z. 3° 45' 57". Neigung der Bahn ge 
44! 16". Bewegung rechtläufig. 
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Astronomische Beobachtungen auf der Kónigl, 

Sternwarte zu Prag im Jahr 1819 angestellt, 

vom Herrn Prof. und Königl. Astronomen 
David und Herrn Adjunkt Prof. Bittner. 


Eingeschickt unterm i7ten April '1820. 


Sternbedeckungen vom Mond, 


181% W.Z. 
U. M, S. 

5o. Márz Eintr/lein.Sterns7. 8.6. am dunk.CR. 9 41.21. B. 

(Mail. Ephemeriden 1819. S. 105), der Stern vere 
schwand zwar plötzlich, aber ungewils, ob hin- 
term Ç oder laufende Wolken. 

15, April Austr, Antares am dunk. CR. plótzl, ıı 55 22,6D.B, 
Der € stand noch sehr tief, hinter dünnen Wol- 
ken. Antares erschien im Augenblick des Austr. 
4.5. Gr, gleich darauf glànzte er mit seinem star- 
ken röthlichen Lichte. David beobachtete mit 
terrestr., Bittner mit astron, Ocularen. Beide er- 
blickten den Stern mit dem Schlag der Secun- 
de, B. bestimmte die Zeit durch correspondi- 


Beobachtungen und Nachrichten. 125 


rende O Hóhen, die Mittäge sind auf 24 richtig. 
Daher diese Beobacht, genau. 


1819. W. Z. 
DA e 
27. April Eintr, ein. *6,7.Gr. am dunk.CR. plótzl. 9 17 42 D. 
27.May -= zw NON -= - - 10 5 95B. 


8. Sept. Eintr. z y am hellen CR. - - 354554 D. 
Der Stern verschwand zwar plötzlich, doch kann 
es ı oder g” später geschehen seyn, wegen Nebel 
an der Erde, Hof um den Ç .. Austr. unsichtb. 

9.Sept. Eintr. 356% am hellen CR, - — - عد‎ 58 49,5D. 
vielleicht 5—4” später. Austr, hinter Wolken. 

29.Sept. Eintr. 55 oam dunkeln CR. -~ 9 26 39,5 
Beim Verschwinden findet kein Zweifel von 
1^ statt, 


Jupiterstrabanten - F'erfinsterungen, 


Von David beobachtet mit einem Frauerkoferschen 
Achromat iogmal. Vergr. von Bittzer mit i20 mal. Ver- 
grölserung: 

1819. W. Z. 
U.M. S. 
18. April Eintr. des II. Trab. 36 دع‎ 31,6 B. Streifen deutlich, 
19. May Eintr.des Ill. — 14 55 55 B.%niedr, Streif, gut. 
es, May Eintr, des I. — 145546 B. 47"D. sehr gute 
Beobacht, 
io. Jul, Eintr.des I. — 14 45 50,5 B. etwas zweif. wolk. 
19. Jul, Eintr. des I. — ıı 052 D.41"B.Streif. deuth 
gute Deob. 
26.Jul Eintr.des I. — 15 1 $9,5D.47'55 B. gleicht 
5.Sept. Austr. des I, — 827 15,6 B, Streif. sehr deutl. 
Sept.Austr. des IIl. — 10 11 55 D. erscheint plötzl. 
Um 1o U. 5° berührte ein Trab, *) den östl. YR., 
rückte auf der Scheibe zwischen eParallelstreifen west- 
lich fort, „war um 10U. 27’ beilàufip eine Linie vom 
Rande weg. %Höhe nahm ab, und der Trabant wurde 
immer unkenntlicher, 


11s 


*) Es mulste der Iste seyn, 7 
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1819. W;2. 
U.M. S. 
ag, Sept. Austr, des I. Trab. 10 25 15,5 B. Streifen deutlich 
x gute Beob. 
ap. Bert, Austr, des Hk — ود‎ 42 15,58. Streif nicht ganz 


deutlich 
28.Sept. Austr.des L — 851 & B. Streif. deutl. gut. 
6.Nov.Austr.des L — 736 A B. Streif.deutidünne 
e Wolken. 


ag, Dee, Austr.des LL. — 6 o i2 D.15"B. plötzl. gut, 
Streifen deutlich, 


Frühlingsnachtgleiche. 


Am Schröderschen Mittags- Fernrohr, beobachtet 
Sonne im Meridian, Sternzeit, 
19. März 23U 52! 4745 
20, — 25 56 26 «| Aufsteig. der G. 
Bieser EE 
Vom zosten bis eisten März zeigte die Sternuhr 
5! 58/^,6 mehr als 24 St.; in diesem Verhältnils beschreibt 
die © die 5“ oder 1! 15" im Bogen, in ze’ 564 Sie 
trat daher in oi Y den 2ısten März Vormi; um 25 U, 27! 
4“ W.Z 


Eintritt der Sonne in o9 So, 


Am səsten Jun, war es bewölkt, Am 23sten culm. 
die © am Mittagsfernrohr 6 U, 6! 453,8 Sternzeit. Des 
Abends Arktur 14 U. او‎ 29", also differ. der Aufst. 8 Ste 
2/ 450,2: Die Stern-Uhr eilte inzwischen oi vor: folg- 
lich wahrer Untersch. 8St. oi 44,4. Scheinb. Aufsteig, 
Aretur i4St. ai 26",4. Da diese nun vom 22. zum 25, 
4! 9 ,7 zugenommen, so war die Differ: der Aufst. 
am 29. Jun. Mittags 6St. o! 52/,5. Diese beschrieb die 
یہ‎ 3St. 6 16, und trat in o روگ‎ den o22sten um gU. 
53 44" Morge We Ze 
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Scheitel- Abstände einiger Sterne mit dem 12 zölligen Rei- 
chenbachschen Multiplikationshreis. 


Den ہج‎ MáürzScheinb, Aufst. des Rigels nach Piazzz5h ai 50,6 
Südl. scheinb. Abw.. nach Pond 8°26’ 6g 


Bar. Aus dem 6f, Winkel einfache 
Zenithdistanz - - - 50 28 57 55 
272. 65L. Mit der Polhóhe von Prag 50° 
اق‎ 19" wahrer = - = 58 50 24 8 
Th. 3°,6 | Beobachtete Refraction - i 27 ,5 
Deneb unterm Pol den 7. April nach Piazzi 
scheinb. Aufsteigung - = is E 20h25 1۸۷,۵ 
nach Pond Abw. N = == ~ -449571556 
Aus 8 fachem Winkel, einfache Zenithdistanz 85 :'6 44 ‚6 
Aus4fachem 7= e Ee 
wahre "Zenithdistanz -= +49 8 16 46 yp 
Beobachtete Stralenbrechung 10! 2” nach o. 
Z. Tafel E en, pa 10. 6 j5 


Bar 277. 54L. Th. 5%, P 

« Hydrae den 312. April v. Z. Tafel (1812). Scheinbare 
ger. Aufsteig. 9h 18/ 421,3 nach Pond Abweich. 7", 52 
49',6.. Aus dem 8 fachen. Winkel: Einfache Zenith- 
distanz 57° 56! 59!,9 wahrer az" 58° 7'5,6 beobachtete 
Refr. 1* 2854, nach den Tafeln 1“ 28',5: Bar. 272 Z. 1X 
D: TE 10^,9. 

Im Jahrbuch 1815. Seite 175. gab ich eine Methode 
an, aus fast gleich hohen Sternen an der Süd- und 
Nordseite, sowohl die Abw. derselben, als auch die Strah- 
lenbrechung zu prüfen. Die Beobachtungen von « Ra- 
ben und æ der Cassiopeja, gaben für letztern nur 9. 
Verminderung in der Abw. nach Piazzi. Im folgenden 
Jahre bestimmte Piazzi a Cassiopeja genauer. Davon 
wollte ich mich aus den Zenith-Abständen dieser Ster- 
ne überzeugen. Aca 

Den 5. May scheinb. Aufsteig. « Raben iiU. 594. 
6,4 Abw. 25* 45° 18/56 S. Der 6 fache Winkel gab die 
einfache Zenithdistanz 75* 45' 26, der 4 fache-739 45' 
27, Im Mittel 75° 45! 26",5. 

Wahre Zenith-Distanz 75° 45' 56,6, beobacht, Refry. 
3! 1o, Verbesserte aus den Tafeln لج‎ 9^7. 
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Beobachtete Zenith-Distanzen des Procyoz gaben für 
45° wahre Höhe 1", Verminderung der Refr der vori- 
gen Tafeln, die also für Prag nur 57/2 beträgt. Im Ver- 
hültnifs der Tangenten von scheinb. Zenith- Abständen 
wird die für e Raben nur 3° 14'56, Nach Bar. und Th, 
verbessert wird sie 5! 9,7, stimmt mit der Beobachtung 
auf oi A, 

Den 8. May « Cassiopeja unterm Pol. 

Nach C. d. T. 1821 scheinb. Aufst. o U. 5o! 167,1, 
nach Pond scheinb. Abw. 559 32' 25" N. 8 und 6facher 
Winkel gaben einfache Zenith- Distanz 74* 19' o",9, wah- 
re 74° 22' 19",1, beobachtete Refraction 3° ı8“,2, Bar. 
272. 6L. Th. 9°. 

e Raben Abw. 25043’ 18',6$. 180° — der doppelten Breite 


e Cassiope — 55 52 22 ور‎ 79° 49! 24" 

Summe 79 15 41,5 — جج‎ 34 ,4 Höh.-Unt, 
durch Bar. und Th. — o ,9 vermehrt 
Höhen-Unterschied 755 

79° 15' 41,4 


Die beobachtete Abweichungs-Summe stimmt mit 
der aus dem Verzeichnils überein, und beweist, .dals 
سید‎ auch « Cassiop. richtig bestimmt ist. 

Spica den 24. May scheinb- Aube 18 U. 15/ 48 
nach Pond scheinb. Abw, 10° 12* 59',4. 

6 und 9facher Winkel giebt einfache Zenith-Distanz 
60° 16! 44^ , wahre 60° 18' 17,4, beobacht. Stralenbre- 
chung 1“ 53,4, nach den Taf, verb. 1“ 55/53. Barom, 


272, 44L. Th. 164°. 


Gegenschein des Uranus 1819. 


Ich verglich den & mit folgenden Sternen. Nach 
Piazzi war für den ı5ten Juny: 
Mittl. Aufst. scheinb. Mittl. Abw.S, — scheinb. 
×× بی‎ egal tag, — az 10,4 — 23°13 5 
af M 23547 57,2 — 255 48 8,4 — 25 25 48. — عو 59 ود وہ‎ 
gi Oph, ago 59 44 — 250 59 18 ,8 — 93 12 15 4ر‎ — 25 12 25,5 
282, 
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Culm, Uhrzeit. en یر ہیں‎ Va me, 
U. M. S. M. 8. U.M. s. MT B. 
19jun.|x O: 10 9 56,5|4- io 57,4] :ا سن‎ . 9 58 6,5|-t- 945,6 
SR 10 25 55 2[10 1t 55,5|—3 6 
12 1 s 5 11 55 19 
M. Z. 12 54 IM. Z.| i155 2t 


1810012 2 9 59 46,5 — 506 Se EEN b Dh EE 
5 ieraus erzab sich mit der 
71 Oph. t1 o 21,5|+ 10 21,6 Schiefe der Ecliptik 


M, Z, 2 ti de CR 23° 27! 55,5 Für Uranus 


Scheinbare $ Scheinbare 
Aufst, |Abw.S.f Länge | Taf | Breite | Taf: 


! 261° | 23° 2629 — S. 
i9. Jun,  |55'19"|25'45"|55'25" |4o" | 8'i4'45| — 745 
Iie y a 47 91 123 7 J20 A 59 8 4 Sick 4 55 
id. — 139 58 |22 55 i20 57 55146 »61 7 56. | 


Die OG Oerter ünd Abstände sind aus Carlini’s Taf, 
(S. Mayl. Ephem, 81:1) berechnet; die hel, Oerter des 
ô aus Wurms Tafeln (Gotha 1791). 

Ich berechnete für den 14. Jun. 19 U. M. Ż, aus den 
Tafeln. Länge des à 8Z. 220 29° 414,9. Verbesserung 
der Tafeln + 4o", also verb, Länge 87. 22° 50° 21,8, 
O gZ. 22° 58! 112. Làngen-Unterschied 27° 491,4. Dies 
se werden mit zusammengesetzter täglicher Bewegung 
$& und © ger 45//9, in 118t 10 45'46 zurückgelegt. Da- 
her $ ô © den i4. Jun. oU. 49' i444 M.Z. und hel. 5 
eZ, 22° Su 50^,2, die Tafel — 40”, 


Komet vön ijig. 


Anfangs Juli sali man den Komet nur zwischen 
Wolken, den 4ten heiterte es sich auf, und am sten 
beobachtete ich und Herr Bittner ihn mit einem 7f, 
astr. Fernrohr auf einem Aequatorial-Gestelle; Das Ocu- 
lar ist vom alten Dollond, und hat so viel Licht, dafs 
man Sterne 10 ii. Grölse noch unterscheidet. Am Ocu- 
lar ist ein Rauten-Mikrometer aus Messingschieneln, das 
55. 5644 fafst. "Theorie und Erfahrung geben solcher 
einen entschiedenen Vorzug vor dem Kreis- Mikrome. 
ter. So oft es die Witterung und Umstände gestätte- 
ten, beobachteten wir damit mehrere Oertet des Ko- 
meten, und nahmen daraus das Mittel, pose nut eis 


2823 
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ner angestellt, so ist es durch * bemeikt. Folgende Be- 
obachtungen haben daher jenen Grad von Zuverlässig- 
keit, der bei einem Lichtschwachen, unbegränzten Ko- 
meten erreichbar ist. Sie wurden alle ohne Beleuch- 
tung angestellt. Am sten Juli war der Komet bei einem 
unbekannten Stern 7. Grölse, am 6. aber bei 43 Lynx, 
(Bode grolses Verz,) mit welchen wir den Komet: und 
den Stern von gestern verglichen, und dessen Aufstei- 
gung und Abweichung bestimmten, 

No. 45. scheinb. Aufst, 105053/59'48. Abw. 47^35/ 12^,6N. 


$249 7 
28 40,5| + 2 55 
2442 AE 
2527,59 TT 2 


— .-|505252! 2244 
ہہ .—:504942| 1964124 


93612 |1242086 |5r1i558|gr Bär 
42 4714-8 0 


1265910 15047 15137 Gr. 


Differ: des * v. 5.Ju]. — A 59 50 423 
$ Unterschied der 
Abw., | Verglichene وت‎ 
e ee, Aufst, N. Ferne, naci Abw. 
Jul, |U.M, S. | G, M. S. G.M.S, M.S.| M.S, 
5 ۱155ا‎ 2:3104 414 |462658|7. Gr. 1637,06|—5 2 
6 |rr1825 10558049 |472154|45 Lynx 139 |—r: 7 
7 [115842 |107 057 481615121 32) 5 = 715 |-— 1:38 
AZZ., 
8 | 105358,5 1075554 |49 015| a — — 118,8|—525 
10 949-4 |1093816 |50 ا552‎ 53 — 2 23,1 6 
10 |1034346|10953940 |50 $56|l— =. 208,6 10 
10 lır2445 |1094145 |5o 449|— — 256,8 16 
Cuni 612 116945 53 ; 
18 | 95237 |11527353 514055|— — 12 55,6| — 1 21 
18 |112729 |11530920 5148 21|K. Lynx 1244,5|— 122 
Culm.|irz358,5| == |5r4gsa|— — 
19 |10 949,51116 455 515te7|— — 1028 Let 2 
20" | 92935 [11658 1 |5t5j45|K. — 8445| — o 4t 
96 | 940 7 | 11948 22 5t4844]K. — 424,8| — 1 20 
26 |ro2:o7 lırgag 9 |514825]— عو وڈ 5 | ہے‎ 
27 jio 836,4]120 17 24 |5146 7l— — 20,6|—137 
28 1,95647 |1204442 |545 12| — 8 9,3|— 156 
29 |10 939 Jızı 37 |514o012|K, — 9 56,7|—215 
30 j|101295,5|121 5752 15157 7|i— — 1141,4|— 235 
و2‎ pe 15345|122 511 |5:t3554|]—- ہے‎ 1822,4.— 255 
1, [101315 |12229918 |5t3028|K. — T5 Els 17 
2 947 245l124.017 |51 1622 21 9,5|— 446 
| 


| 91938 112753425 5042 6/7. Gr, 1055 |+ 14 
18 95745 ٥ $20 |50 5651717. Gr. 1740,7] — 22 
25 | 95927 |1292625 5025 30|7 8 Gr.Lynx| 14 4,2 T 250. 
24 | 85124 [194010 5004 7/57 5'22,5|H- 55 
24 | 91727 1294022 |509250|7. 8 Gr. 15.0 |+ 226,2 
= 92422 |:50 749 150 1932|7. 8. Gr. 1650 |+2 58 
28 | 91522 /4505450,4|50 1724|— سے‎ ۱856 -|+ 155 
$0 185558 [ı3ı 0 5 [50 15 10 — I org [+ وو‎ 


Beobachtungen und Nachrichten. 131 


T 856 2441153 940 02725 
14 854 47,8| 15521 14 a do 


gr. Bär | 220,5 115 


HITS 


15 | 855 8,2 1532759 |50 3640 — — | 555,0 i8 
16 | 817 7| 35 ود‎ 50 58 26 Gi ebe Nat KE CE 7 
18 1829 4 [1554515 1504524 n oan ا‎ 4253 25 


9690999600609060006099090090009090900 69 


Beobachtete Gegenscheine des Iupiters, Sa. 
turns im Jahr 1819 vom Herrn Adjunkt 
Prof. Bittner in Prag. 


À9nmÓ‏ س 


wurde den 31. Jul. 1. 4. 5. und 6. August mit‏ گ2 
und 4862 Piazzssche Cat. (nach Prof. Bode) ver-‏ 4805 
glichen. Aberration und Nutation aus de Lambres SES‏ 
feln berechnet.‏ 
Scheinb. Aufst. 51557! o^,8 Abw. 17*56/54/,7 S. ,‏ 4805 
 -— — 318 25 — 17 55 46 ,5‏ 4962 

Die Vergleichung des Planeten mit diesen Ster- 
nen gab: 
de Lambres 


Scheinbare | Scheinbare Taf. geben 


Auf | Abw. 


s $ in in 
Me steig. | S. [Länge |Breite Lange Br. 
July 12U: | 51 17° -jio2 ize| op > 
91 27! 7l 55! 650! 15^ 50' 44153! 59"| 14" | — 14 
ug. 
1 2240 ,7|27 1 |52 $1 |45 5 [54 5 | 36 [p 4 
4 9 19 52| 4 o |59 31 |19 47 |54 50 | 25 1 
514° |- 18° 
5 1:4 5% 5|56 10 | 1 48 [11 59 |54 52 | 21 6 
6 |o26 J48 2: 141014 11 |54 45 1 21 o 


DieSchieleistangenommen 23° /بھ‎ 46“ Cp Mittelag" |+ 2 
2 
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Die um 19" vermehrte Länge % nach de L. T. war 
am 4. Aug. ı2U, M, Z, zu Prag ı0Z. 12° اود‎ An, © nach 
Carlini T, 4Z. 11° 59' vi, die Differ. 40° 39“ wird mit 
24stündiger Bewegung der © 57! 27,5 und des 2 7! 
Ain beschrieben in 14St. 57° 4,3. Daher é 2L @ den 
5. Aug. 2U. 57! Aa M.Z. mit beobachteter Länge مد‎ 
129 ı4 491, geocentr. Breite 54 33”, hel. 45! 59", de 
Lambr, Tafeln geben die hel. Länge 15^ kleiner, die 
Breite 1,5 grölser als die beobachteten. 

* wurde den 28. 29. 3o. Sept. 1. und 2, Oct. mit 
5425 und 5495 des vorigen Cat, verglichen. Aberration 
und Nutation nach de Lambre berechnet, Hieraus er- 
gab sich für: 

5425 scheinb. Aufsteig. 554?40'14" Abw. 5'45'36/55 S. 


6495 — = 559 57 35 53 e 7 
Die Vergleichung des t» mit diesen Sternen gab: 
Scheinbare Scheinbare — |ZeZ. T. geben 
Auf- | Abw. Li : in in 
M. Z. steig. | S. änge |Breite|p,inse| Br, 
Sept, |; * | 3574-3 112. 20 Je $ 
28 159' 54” 57! 28” 26°43 14” 31 Ar” 89” 15" 
29 55 46 |59 18 |26 38 44 |51 45 | 87 | 18 
50 51 40 |41 9 |26 54 ود‎ |51 47 | 86 | »3 
Oct 
1 47 51 |42 50 |26 29 42 |31 48 | 87 | 2 
2 45 95 144 46 |26 25 12 151 49 | 88 | 10 
Im Mittel 7 12 


Die Schiefe der Ecliptik ist angenommen 23° 27’ 56,4. 

Die um 87 verminderte Länge f war am 20. Sept. 
12 U. M.Z. 11Z. 27° 20° 5", © nach Carline 52. 27° 7 
1ı“, der Unterschied 15' 2^ wird mit zusammengesetzter 
e4stünd. Bewegung © 58° 45,8 und þ 4' 39", beschrie- 
ben in 48t. 55! 57,7. Die ¢ h © erfolgte daher den 
20. Sept. 16 U. 55' 57,7 M.Z. zu Prag mit beobachteter 
Länge 11 Z. 27° 19",6, geoc. Breite 2° 51! 42", hel. 29 
i5' 4o", de Lambres T. geben hel. Länge ı 17^ und 
Breite 114,5 grölser als die Beobachtungen. 


*) Fehlte im Manuscript. B. 
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بر ریو o o e..‏ د 
AAA? EE EA‏ 


e 


Noch etwas über den grofsen Kometen von 
1819, und seiném Vorübergang vor der Sonne, 
vom Herrn Doct. Olbers in Bremen, wn- 
term 8. April 1820 eingesandt. 


Den Kometen vom Julius 1819 habe ich am zosten Oc- 
tober zuletzt gesehen, und am 12ten October zuletzt be- 
obachtet. Auch dieser Komet verschwand, weil er zu 
blals, nicht weil er zu klein wurde: denn auch noch 
in der letzten sehr schwierigen Beobachtung hatte er 
gegen 2! im Durchmesser, aber so wenig Licht, dafs man 
seine Ein- und Austritte am Kreis-Micrometer nicht 
mehr mit einiger Sicherheit bestimen konnte. Am a2. 
October stand der Komet einem kleinen Stern ııter 
oder i2r Gr, sehr nahe: ich bestimmte den Ort dieses 
Sternes, und schätzte dann durch Vergleichung des Ab- 
standes des Kometen von diesem Stern mit dem durch 
dasselbe Fernrohr gesehenen Jupiter, dafs der Komet 
4o" mehr Rectascension, und 5o" weniger Declination 
hatte, als der kleine Stern. Ich halte, da sich. der Ort 
des Sterns durch Vergleichung mit einem Stern der H, 
C. sehr gut bestimmen liefs, und in jener Schätzung der 
relativen Lage des Kometen gegen den Stern kein merk- 
licher Fehler seyn kann, diese letzie Beobachtung für 
gut, wenn die Angaben der H. C. richtig sind. Hier 
meine Beobachtungen vom August aa, wobei ich der 
Güte des Herrn Hofrath Gouf die Berichtigung der im 
August und September gebrauchten Sterne, was die ge- 
rade Aufsteigung betrifft, durch Beobachtungen an sei« 
nem yortrefllichen Mittags- Fernrohr verdanke, 
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M, 2 Bremen. Scheinb, ger. Aufst, Schb.nórdl, Abw. 


Aug. 18. 1oh55'2649. 128° 9'35“ 50° 34 37! 
19. 9 1X 29 24 45 $2 14 
21. 9 20 52 56 56 27 46 
22. 9 25 ےہ | ;19 11 129 تو‎ 
94. 9 25 52 41 11 21 37 
26. 8 46 و‎ 150 7 451 19 58: 
29. 844 5 48 10 17 24 
Sept 9. 85542 152 45 55 19 42 
10. 84:15 51 59 21 54 
i11. 9 16 50 153 0 11 25 41 
19. 824297 28 36 55 12 
17. 8 14 50 4o 2 38 59 
19. 8 338 50 1 46 o 
24. 9 431 154 7 45 51 638 
ec de Stu 8 35 6 51 
* Oct. 12. 75245 155 20 54 55 952 


Nun noch etwas über den merkwürdigen Vorüber- 
ganz des Kometen vor der Sonne. :اڈنا‎ der IKomet 
wirklich am 26sten Junius zwischen 5 und 9 Uhr Mor- 
gens Bremer Zeit von Süden nach Norden fast mitten 
durch die Sonne gegangen ist, hat keinen Zweifel, Alle 
berechneten Elementen geben diesen Durchgang: nur 
Dudet man die Zeit des Eintritts und Austritts um ei- 
nıge Miuuten, und den kürzesten Abstand um mehrere 
Secunden verschieden, je nachdem man diese oder jene 
der berechneten Elemente Systeme zum Grunde legt. 
Nach Herrn Dirksen verbesserten Elementen ist nach 
Mailänder wahrer Zeit der Eintritt um 17 U. 30° 54^, der 
Austritt um sı U کو‎ 37‘! am 25. Junius 1819 erfolgt. Um 
19U. 18, 6° stand der Kometenkern dem Mittelpunkt 
der Sonne auf 2’ 8" am nächsten. Alles für den Mittel- 
punkt der Erde berechnet. Wegen der Aberration tra- 


*) Herr ` rof. Strupe in Dorpat hat den Kometen auch am roten 
October beobachtet, und unmittelbar mit (demselben Stern 
der H, C, verglichen, durch dem ich meinen kleinen Stern 
bestimmte Aus den mir gütigst mitgetheilten Original-Be- 
obachtungen habe ich berechnet, Oct. r2. 8h 47’ 42", Brem. 
m. Z. A.R. 135° 21! 15^, Decl. 55? oi 2211 Nördl. 
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ten scheinbar alle Phasen 5' 31^ und wegen der Parall- 
axe auf den deutschen, Sternwarten etwa 1 Minute spä- 
ter ein. — Ob aber der Komet auf der Sonnenscheibe 
hat gesehen werden können, oder ob selbst sein Kern 
so durchsichtig ist, dafs er keine merkbare Trübung auf 
der Stelle der Sonnenscheibe hervorbringen konnte, vor 
der er stand, das scheint mir doch jetzt noch nicht 
so ganz entschieden, wie ich es im Jahrbuch für 1822, 
nach den mir damals bekaünt gewordenen Beobachtun- 
gen annahm. Zwar hat der würdige Herr General vor 
Lindener, und auch ein österreichischer Beobachter die 
Sonne während der Zeit dieses Vorübergangs betrach- 
tet, und ganz ohne Flecken gefunden. Ich fol- 
gerte mit Ihnen daraus, dafs der Komet vor der Sonne 
ganz unsichtbar blieb. Aber es ist nun bewiesen, dals 
damals die Sonne nicht ohne Flecken war, und da 
diese beiden Beobachter die wirklich auf der Sonne 
vorhandenen Flecken übersehen haben, so konnten sie 
auch den auf alle Fälle schwerer zu bemerkenden Ko- 
meteu übersehen, wenn dieser gleich einem schärfern 
oder aufmerksamern Auge bemerkbar war, Dals zu der 
angegebenen Zeit wirklich Flecken in der Sonne wa- 
ren, bezeugen zwei ganz unwidersprechliche Zeugnisse. 
Herr Professor Schumacher zu Copenhagen schreibt mir 
unterm 18. Febr. 1820. „Ich habe die Collimation mei- 
nes 7 zülligen Zrougtonschen Sextanten, den ich mit- 
brachte, während meines Auffenthalts in Altona Jun. 10, 
Jun. 16, Jun, 18, Jun. 19, Jun. 20 uud Jun. 25 um et- 
wa 2o Uhr bestimmt, also das letzte mal gerade, wie nach 
ihrer Rechnung der Komet vor der Sonne war, und 
ich weils bestimmt, dals ich kein einziges mal die 
Sonne ohne Flecken gesehen habe, — Für die 
Richtigkeit meiner Beobachtung kann ich einstehen, 
da ich in Lauenburg, als über Sonnenflecken, noch che 
der Komet erschien, gesprochen wurde, den Umstand, 
der mir damals noch im frischen Andenken war, an- 
führte, dafs ich diesen Sommer hindurch die Sonne 
nicht ohne Flecken gesehen habe. Ueber Datum und 
Zeit der Beobachtung versichert mich mein Journal, das 


136 Sammlung astronomischer Abhandlungen, 


ich selbst über die unbedeutendsten Beobachtungen 
führe — das Fernrohr meines Sextanten vergrölsert et- 
wa ıomal: es ist also keine Wahrscheinlichkeit, dals 
einer von den dunklen Flecken der Komet war“, So 
weit Herr Professor Sekumacher: das folgende aus ei- 
nem Briefe des Herrn Professor Brandes in : Breslau: 
„Ich hatte im vorigen Sommer einige Sonnenflecken 
längere Zeit beobachtet, aber die Beobachtungen sind 
nicht so vollkommen, als ich wünschte, und ich will 
daher lieber eine neue Reihe versuchen, als aus dieser 
unvollkommenen Folgerungen ziehen, Nur eins muls 
ich ihnen noch daraus mittheilen. Am 26. Junius, an 
dem Tage, da der Komet nach ihrer Rechnung vor der 
Sonne erscheinen sollte, habe ich kurz vor Mittag die 
Sonne beobachtet, freilich später als der Komet austre- 
ten sollte, aber doch ist meine Beobachtung als eine 
Berichtigung der des Herrn Generals voz Zindener nicht 
gauz ohue Werth. Ich habe nämlich dieSonne nicht 
ganzohneFlecken gesehen; sondern ein mit 54 
maliger Vergrölserung sehr gut kenntlicher Fleck stand 
auch an diesem Tage noch, dem Austritt nahe, an sei- 
ner richtigen Stelle. Herr General v. 2. muls also ent- 
weder keinen so günstigen Himmel, oder ein minder 
gutes Ferurohr gehabt haben, und da er diesen sehr 
ansehnlichen, obgleich, weil erso nahe am Rande stand, 
nicht so schön, als einige Tage zuvor erscheinenden 
Fleck nicht sah, so konnte auch der Komet vielleicht 
ihm entgehn, selbst wenn er diesem Fleck gleich er- 
schien. Die voz Lindenersche Beobachtung zeigt also 
nur, was sich ohnehin vermuthen lieís, dafs der Komet 
nicht s» dunkel, wie etwa ein Planet erschien,‘ 

Diese Beobachtung des Herra Professor Brandes 
wird nun sehr wichtig, wenn man sie mit der des Hrn. 
D ctor Grui-huisen. vergleicht, wie sie dieser Naturfor- 
scher in der Münchener politischen Zeitung No. مود‎ 
vom ı2. August 1819 bekannt machte, Ich setze das 
wesentliche mit den eigenen Worten jener Nachricht 
hierher: „Nach dem Tagebuche der Sonnen: und Wit- 
terungs-Beobachtungen des Dr- Gruithuisen standen am 
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26. Junius (1819) um 8 Uhr Morgens in der Sonne am 
westlichen Rande zwei kleine unbehofte Oeffnungen, 
und in der Mitte auch eine. Soviel er sich noch 
erinnert, erschien die Oeffnung in der Mitte der Son- 
nenscheibe sehr klein und unbegränzt: und so träfe es 
sich freilich, dafs dieser Naturforscher den Komet in der 
Sorne gesehen haben kann, — Aber ob der Komet 
wirklich jenen mittlern schwarzen Punkt in der Son- 
nenscheibe verursachte, daran ist jedoch noch so lange 
zu zweifeln, bis nicht ein anderer Himmelsforscher ihn 
früher am südlichen, oder später am nördlichen Son- 
nenrande als beobachtet aus einem Tagebuch öffentlich 
ankündiget: denn nur dieser Umstand kann uns ganz 
evident davon überzeugen, der Komet sey in der Sonne 
gesehen worden, weil sich an den Polen [der Sonne 
nie eigentliche Oeffnungen sehen lassen. Zudem glaubt 
der obige Beobachter, dafs der Kern des heuer im Luchs 
sich zuerst gezeigten Kometen die Grölse des 4ten Ju- 
piters-'lrabanten nicht um das doppelte übertreffen 
könnte, ihm aber jene Oeffnung in der Mitte der Son 
nenscheibe noch etwas grölser gewesen zu seyn schien. 
Uebrigens konnte sie jedoch keine ältere Oeffnung ge- 
wesen seyn: denn 4 Tage früher beobachtete er folgen- 
de Oeffnungen: am westlichen Rande eine grolse be- 
hofte Oeffnung: gegen die Mitte aber noch westlich, 
drei eben so grofse neue zum Theil doppelte. Oeffnun- 
gen; wozwischen viele kleine lagen, und ganz am öst- 
lichen Rand eine kleine Oeffnung. Nun musten sich 
die grofsen, am 2östen schon sehr klein gewordenen, 
beinahe in der Mitte der Sonne gestandenen Oeffnun- 
gen in der Nähe des westlichen Randes zeigen, und die 
kleine des östlichen Bandes muste verschwunden seyn: 
wenigstens konnte sie sich nicht binnen 4'Tagen bis in 
die Mitte bewegen, so dals also jener kleine schwarze 
Fleck in der Mitte der Sonnenscheibe entweder eine 
ganz neue Oeffnung, oder der Kern des Kometen ges 
wesen seyn muls,‘ 

So weit jene Nachricht, Da aus diesen Beobachtun- 
gen des Herrn Doctor Gruithuisen , und aus denen des 
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Herrn Prof, Brandes erhellet, daís zwischen dem 24. 
und dem 28. Junius keiner von den vorher und nach- 
her gesehenen gewöhnlichen Sonnenflecken in der Mit- 
te der Sonnenscheibe erscheinen konnte, so scheint 
nun auch des Herrn Prof. Wild: in Hannover Beobach- 
tung die des Herrn Dr. Gr. am 26. Junius gemachte zu 
bestätigen. In einer dem Hannoverschen Magazin für 
1819 eingerückten Abhandlung über den Höhenrauch 
erzählt Hr. Prof. Wildt p. 1172. 1173. „Ich habe um 
die Zeit des 26. Junius (hóchstens ein oder zwei Tage 
früher oder spáter) die Sonne beobachtet, und damals 
einen unbegränzten Fleck in der Sonne gesehen, dessen 
Grölse und Lage von mir noch ziemlich aus dem Ge- 
dächtnils angegeben werden kann. — Ich glaube, den 
Kometen auf der Sonne gesehen zu haben: meine Be- 
obachtung machte ich um 7 Uhr Morgens, und kann 
des Kometen Lage und Grölse angeben. Es ist viel- 
leicht das einzige mal, dafs ich die Beobachtung nicht 
niedergeschrieben: der rundeFleck hatte so etwas ver- 
waschenes und unbestimmtes, dals er mir als Sonnen- 
fleck nicht interressant schien: leider! dachte ich da- 
mals nicht an die Möglichkeit, daís es ein Komet vor 
der Sonne seyn könne. Dazu kam, dals ich abgehalten 
wurde, die Beobachtung gleich nieder zu schreiben. Die- 
ser Umstand trägt dazu bei, dafs ich am 26. meine Be- 
obachtung gemacht zu haben glaube: denn für den 26, 
würde ich im Stande seyn, anzugeben, was mich so früh 
abgehalten haben könnte, Wenn also des Dr. Olbers 
Rechnungen durch die neuesten Beobachtungen bestä- 
tiget werden, so möchte ich mich fast überzeugt hal- 
ten, den Kometen in der Sonne gesehen zu haben,“ 
Ich will durchaus nicht entscheiden, ob das; was 
Dr. G. und Prof. W. auf der Sonnenscheibe zu der 
Zeit, wie der Komet vor derselben stand; gesehen ha- 
ben, wirklich der Kern unseres Kometen, oder ein ge- 
wöhnlicher Sonnenfleck gewesen ist. Aber merkwürdig 
ist es doch, dafs keiner der vor dem 26. Junius auf der 
Sonnenscheibe gesehenen Flecken damals in der Mitte 
seyn konnte, und dals Herr Prof, Brandes gegen 12 Uhr 
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den um 8 Uhr vom Herrn Dr, Gruitkuiseu bemerkten 
Flecken nicht mehr wahrnahm. Am 26. Junius 1919 um 
8Uhr Morgens Münchener Zeit war nach Dircksens Ele- 
menten die geocentrische Breite des Kometen 5^ 32“ 
nördlich, der Unterschied der Länge des Kometen vom 
Mittelpunkt der Sonne 2^ 4* östlich. Dies scheint sich 
ganz gut mit den angegebenen Umständen der Münche- 
ner Beobachtung vereinigen zu lassen, Bei aller Durch- 
sichtigkeit, die wir dem Kometenkern, eben weil er kei- 
ne Phasen zeigt, zuschreiben müssen, war dieser bei un- 
serm Kometen doch auch von zurückgeworfenem Son- 
nenlicht so hell, dals man es für möglich halten kann, 
er habe so viel Sonnenlicht aufgefangen, um vor der 
Scheibe, freilich als unbegränzter nicht ganz dunkeler 
Fleck, bemerkbar zu werden. Noch am 5ten Julius hat- 
te der höchstens مد‎ bis ı2° im Durchmesser habende 
Kern viel mehr Licht, als ein Stern zweiter, fast so 
viel, als ein Stern erster Grölse. Es ist zu bedauern, 
dals keine entscheidende Beobachtung bei diesem höchst 
merkwürdigen, vielleicht in mehreren hundert Jahren 
sich nicht wieder ereignendem Vorübergange des Ko- 
meten vor der Sonne unsere Begriffe über den Grad 
der Durchsichtigkeit der Kometenkerne völlig berichti- 
get hat: aber zweckmälsig schien es mir doch zu seyn, 
alles, was mir über Beobachtungen der Sonnenscheibe 
am 26. Junius 1919 bekannt geworden ist, 


zusammen 
zu stellen, 
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Ephemeride des Polarsterns in seiner obern Culmi- 
nation aufs Jahr 1821 für den Pariser Meridian, aus Bes- 
sels Tafel (Königsb. Beobacht. IV, Abth,) berechnet *). 


We Januar p Feb Februar ruar | März Mar: | April 4 TE | Juni 
A.R. | Decl 1|A.R [Decl] A R.| Decl A .ہ15 [ ھ10617‎ |Dect AB | Decl 
o St.| 89/ [o St.| 83° Wl e X 88° 83° lo St.| 88° 
5! | 21 "op oui | 56 | 21’ 21! | 58/ | or’ | g6' | oi! 
Sec. |Sec. |Sec. |Sec. See. | Sec Ed Sec. |Sec. 186١. |Sec. |Sec. 
2,2157471999|5735 25,0]: 32,4 165 3 23,6|22,8| 7 404| 9,0 
1,6|57:0|59,1|57:4|23:5| 52.2 16,5 23 145 |4193 
0,9137:9|50,4 57:5 | 32,8|52,0 | 16,5|25,0|2559| 1452 | 41,8 
0,2150,0| 57,6 |57,2|22,5| 51.7 16,6 |22,6 244| 145014254 
41595515041 156,9 27,7 121,91|51,4|16,7]22,5] 9459] 15:0 8145,01 056 


5|5037|590.2 156,2 56,9|21,5 ur SE 9553) 156|45:6| 87 43:6 


0# o 


0:9 
6:8 
0,8 


8:7 
86 
8:5 
8:4 
85 
0,2 
81 
81 


8,0 
346 2609 20 7 6150,5| 80 


15 51,5|158:5130,5|55:5|10.7 ai 18,8 L = 8,0 


[5] 


: 57.815052 354| 5637 |21,1|30,8|17.1|21,4| 9.556 155414455 

57.0 |30,5 |549 |355 152| 9و4‎ 
H 56,2 |59,5| 5 13,0 |456 
9 554 36 356,2 12,8 81463| 85 


20,8|50,5| 17,2|91,1|26,2 


20,5|50,2 | 17,5 n Dé 


20,5150,0| | 4 7 
سس‎ RE Sec " M — ————— 

10|54:7 |385 [35:2 | 56,1 | 29: 1 |27 
— 4739 


19,8|299:5 559 3*7 
7 و2 


29.2 19,6 | 55,7 322| 58:5) دبد5ا 12 


1,6 556 19,5|29,0 


17,5|20,5|2754 | 1255 5|4731| 82 
Eun 49,6 


1135 


16|50,6|58,4|29;7|55:1 | 0,3 | 201 106,4|10,5|50,9| 11,2|51,8| 80 
17|49.9|58.4|29,0 34:9 | 18,1|27,9| 1057 | 18,2 |5155| 1151|52,5| 8,0 
18|49.1158:4|29,4 [54:7 | 1758| 27:5 |19,0|17;9| 5252 | 10:9] 5552 8,0 
1948:5504 +4 17:6 27,2 19,4 117,6 352,0|10,8|55,9] 8,0 

80 |10,6[54,6 555| 1755| 19,7 |34,2|17,4|26,:8 | 27,3 |۱47:5|58:4ہ2 
8,0 |17,3|26,5|20,0|17,1|55:9|10,5|55,2 |21|46,7|58,5|26,8|55,9 
8,0 ]56,0 |1054 | 544| 169| 20,5 | 26,2 | 17,5 | 55.7 |96,4| 22|45.9150,2 

25|45:31|5051 26,0|53,5|17,2| 25,9 20,6 16,6 54:9 | 10,2 567 6,0 
24|44:415950| 95.515345] 72 25,6 | 208| 165413555] 10,0 0157,61 8,0 8,0 


25|43,7 [37,9 |25,2 531177 25,4|21,1|16,1|36,1| 9,9 915854] 7,9 739 
£6|4251157,8|24,0|52.8|17,0|25,1|25,5|15:9]3637| 95715952] 80 
27 |425 |3737 24,3|32,6 16,9124,8]21,6|15 5:6374 955| 0,1| 80 
28|41,9|57,7 | 99:8 | 52:4 16,5| 24,6 | 22,0 155 5851| 954| 0,9| Det 
29413215756 16,7124,5|22,4|15,0|58,9| 92] 171 82 


50|49,6|57,6 | PME 22,8 SE "| ٦ 855 
31159913755 16,5|25,0 40,41 99 
*) Vom Herrn Trof, Struve iu Dorpat, und Hrn, Dr, FPalbeck 
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۴> BCE وپ‎ TE orm ro e eebe 
Juli | August September] | October tober | November | December 


Deel (A R. [Deol] AR. Dec (A (Dec) AR. | Decl | Decl [A. RE |Decl | A,R. Deci‏ ےا 
EE EE TS‏ 
f e 2‏ 21 914 |1 21 21 

EU | See. Ié Sec, sc. Seo. ste. Sec. e De sen |: وت‎ Ee? 
0 GEIER 0,5]; 24,0] 12,5 [42 12,5[42,6|20,6 | 5 ?35|5157 | 8139 Tr 4058, 5515 
2| 51) 855/25,5|12,7|45,. |21,2|52,5| 52515156 44:0 | 4032 | 5555 
2| $:8| 0,4 E 1 12,047, 37 |2 55152377 |5255|5133|4434|5936]155:8 
5| 45| 8512 geb 7,0[442121,9|52,8]3239]5150144,7 |59,0 | 5450 
4| 831 8,5 3127,51 132] 32144,7122,3 44712251529 95:35 1535315971 4551 302 
5| 5,8 8,6 |98.2 15:4] 28,2|15.4|45,2|29, 45,2 |22,6|5. 5930 1335815054]. 50,4)45541585015454 
6| 6,6| 86129,0115,7145,6125,0 53,0 3452 50,1 4557 | 35755 546 
7| 74| 8,7|29,7| 13,9 9 23:5153:0 54:5|4950| 46,0 |575,0[5459 
9| 82| 8,7150,4|14,2|46,2|23,7 53,0 ais 4956|46,5|56,5 5551. 
9| 9:11 08 8151,0 2045 46,5 2451155,01253514954|4657|56,0 5535 
شش ںوس‎ ER 900 


10 
9:1/52,2/15,1147,1|24,7|53,1|5650 | 49,0 4744+ 558 
9,2 5247 15,3147,5|2.5,1| 52,9 56:5|40,7 |47:7 |3491 5651 
x 5952 |15,0147.8| 25,4 55:3|8657 |484 | 4851 353:455 
9,6155,7|15,9140,2 


257155:4157:31|48:0| 4855| 59,7 56,5 
pad a EAA A AURAL SE EY 


d 9,7 1542| 16,1]48,6]26,1153,5]37,5| 4756 |4038|5250 | 5057 


m 

rd 
nio ph 

n 

D wi 

ux 

Mc 
Bu ccu 


0895 31, 146,8 24,4 SE 9149:2|4730|5554155,6 


14,5 990,0 16,5 49,0 | 26,4 5535|9739]4731|4952 "ei 56,9 
19015554] 1655 | 49,4 26,8 55,5 |58:3| 40,0 |4995| 30,6 |570 
10,1|56,1|16,8| 49,7 Se 55»4|58:8|46,214958|29,9| 57,1 
10,2/56,71 17,1 59,9|27,6155:5139:214557|50,0|29,3| 57,2 


pont iut 


el Al 
10515735 | 1734 5:510 5501159943 59,5|80,8| 5754. 
105/57,9|1737 150,5] 2034153501 595914459 | 50,6 20,2|57,6 
10,6|5055| 1051 [50,7 |28,8|52,8| 4052 44,6 50,9 276 5757 
10,8 591 10,4150,8 29,2|52,7 40,6 44,2 ء42‎ 26,9 5759 
11,0/59,5110,0150,9/29,5|52,6 141,0 2914558151,4]26,5 41205515851 


ec 
0[11,2 25[21,0[1152 |4050| 19,1] 19,1|51,1|29,9 58,514: 41,5]43s5151, 4355 51,7|25,6 [50,2 25,6|58,2 
21 a 
deut 
00 
2912571 125 


11,4 40,4 119,415145150,2152,5/41,0145,0|52,1 | 24,8 | 58, 4 
11,6 140481 19,7 |515 | 30,6 | 52,4 | 42,0 4255 5241240 |585 
11,9141,5|20,0/51,0|50,9| 5245 4254|42,0|52,7|25,2 50,6 
19,1 114137 1,712045[52,0 9191,5152,2/42,0|41,4 »01415415550122,4 91221415017 
= 24,5 50 24,5 | 12, 1142,1120,6152: 2061595 FAR 4392140053۰ e|»: ا‎ 
51 P 12,5|42,6]20,9 51,9 dieses l 20,9 

Die Verbesserung E Beobachtungstages ist für je 
de Stunde Zeit» Unterschied der Meridiane 0,0417, für 
6 Oerter — und für westlichere A 


50,8 


is yo im Decemb, 1819 eingesandt, für die Jahre 19, 20% 
ar. 22., Bro, Dorpat 1819. (S. auch astron, Jahrbuch 1817, Qe 


197 u, £) 
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Tägliche Aberrat. A.R. in Zeit 0,712. Cos. Polhöhe 
Gos.Stundenwink. 
Decl. + o,512 Cos Polhóhe. Sin. Stundenwinkel. 


660909009000909060909000000900$099090606090900 


Beobachtungen der Jupiters Trabanten-V erfin- 

sterungen, der Gegenscheine des Uranus und 

Jupiters und des Kometen im Jahr 1819, 

vom Herrn Prof. Ritter Bürg in Wien, un- 
term 4. Februar 1820 eingesandt, 


Ich nehme mir die Freiheit Ihnen den Rest der Beob- 
achtungen von 3819, welche ich bis zu meinem Abgan- 
ge von der Sternwarte im September erhalten habe, mit 
der Bitte zu schicken, dieselben in Ihrem nächsten Jahr- 
buche bekannt zu machen, 


Jupiters Trabanten-Perfinsterungen von mir 1819 mit ei- 
nem Fernrohre von Frauenhofer beobachtet, welches 50 
Zolle Brennweite und 43 Linien Oeffnung hat. 


de Lambre’s T, 
geben 


1819. , W.Z. t£ später früher 
i6. April Eintr. L i6hi4' 22‘ zweifelh Morgen- 
dämmerung u. zit- 
ternde Ränder — o! 64 
18. — — IL 1629 55 gut; jedochstarke 
Morgendämmer . |— o 51 
ig.May — HL 14 42 55 die Beobachtung| 


schien gut. — 5 50 
25 — es I 14 41 54 mittelm. Beobacht. 
nicht ganz heiter.|— o 2 


i4Junius — IL 15 14 52 heiter; Beobacht. 
gut. = 0 51 


٦ 
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ai NE 
de Lambre's T. 


geben 
e c 

1819. Vu: später früher 
24.Jun. Austr, Ill. 14h 7/59" nahean d Scheibe. |— 2'235 

26. — Eintr, I. ii 7 45 Jupiter niedrig, u. 
zitternd. (Gren. 
5.Jul — I. 15 0 45 heiter. — 015 
10. — — I 145345 Wolken, - — 0 6 
16. — — I 1247 8 heiter. —1 8 
19. — — Lo 11 215 50 gut. — 015, 
Sg — I 15.10 4 naheand.Scheibe.|— o 12 


Die Vergleichungen beziehen sich auf de Zambre’s 
ältere Tafeln, nach welchen auch die in den Mayländer 
Ephemeriden für 1919 angegebenen Ein- und Austritte 
berechnet sind. 


Opposition des Uranus. 


1819 M.Z Schembars Abweich. v. VVahre Wahre 
M "Joer, Aufsteig.! Paris. Best. Länge Breite S. 
rn EEE ENTER ONS مم میڈ وک سے‎ nA RENT STETTEN ور‎ e RTT RETTET EEE €7 e rrr TA 
8 |r2!22/21//1962? 6 23,4 |05?25^ 47,28. 1262" 45 25'4,5| 0?71 460,0 
i2 |12. 5.55 |26! 55 45 وو‎ |23.23.17 »9. |262 35 37 »410 7.49 A 
14 |ıı 57 42 |36: 50 28 ,7:|23 25 4 55 |262 30 45 ,5|0 7 52 A 
15 |11 53 35 |o01 47 47 7:35 23 1 57 ۵62ا‎ 28 18 ,2]0 7 57 ,9: 
ود‎ |tı 37 10 |96t 57 11 4ر 23 22 23| ہر‎ -|262 18 55 ,1|0.7 55 55 
o4 fır 16 58 |261 24 4 ,2 |23 91 41 کر‎ |262 6 22 ‚2|o 2 55 a 


2 
M. Z, der Opposition 14. Jun. "ha 57,7 — 24,104 A © 
Heliocentr. Länge 8° 22° 31’ 50,6 -+ 0“,041 AO 
Geocentr. Breite o 7 51,5 südlich 
Heliocentrische Pe, 7 TAS 
De Lambre’s Tafeln geben die heliocentrische Län- 
ge um 57/51 kleiner; die heliocentrische Breite um 15/46 
grölser. Die Abweichung des Quadranten von der Mit- 
tagseben® war 6^,4 additive 


Opposition des Jupiter. 


ar BRING SCA سیف‎ Ip i ar ctt e 
1819| M.Z | Scheinbare ee " Wahre Wahre 
Aug eig Pi T Aufst, | Paris, Best. Länge Breite 8, 


Loser m e pg رش جس میں‎ een ze ا‎ 
2 |roh18/ 24^ o T PME OEE asi 312955! 20,0 0°44 Gio 
4 ۴ 95 Es 4 12 y7117 59 50 ,2. |312 19 58 ‚Blo 54 2: ‚6 
7 |ıı 56 10 [514 40 45 61۱8 0 24 „0 |311 50 58 ,4|0 54 25 ,8 
12 [iı 33 50 [3'4 2 $4 90110 17 28,2 [3it 18 5 ‚6|o 55 15 ‚6% 
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M,Z. der Opposition 5. Aug. 5^ 9!2'5,1 — 22^,059 AO 
Heliocentr. Länge 108 19*14/59',0-]- 0,120 A © 
Geocentr. Breite o 54 37 کو‎ südlich 
Heliocentrische ò 45 41 56 

De Lambre's Tafeln geben die heliocentrische Län- 
ge um 25/59, und die heliocentrische Breite um 1/49 
kleiner, die Abweichung des Quadranten war 6^,1 additiv. 

Die Sonnenlängen wurden bei den Berechnungen 
unverändert, wie sie durch de Lemóre's Tafeln gefun- 
den wurden, beibehalten. 

Nachfolgende Beobachtungen des im Julius 1819 
sichtbar gewordenen Kometen sind mit einem Fernroh- 
re von Dollozd, dessen Gesichtsfeld als Kreismicrome- 
ter gebraucht wurde, angestellt. Der Komet wurde au- 
[serdem so lange, und oft es möglich war, am Mittags- 
fernrohre beobachtet; da indessen der zur Stellung des 
Fernrohrs dienende Nonius nur einzelne Minuten an- 
giebt, und auch in anderer Rücksicht keine besondere 
Zuverlässigkeit verspricht, so können die auf diese Art 
erhaltenen Abweichungeu wohl bis auf eine Minute, 
und selbst darüber fehlerhaft seyn. Die zuletzt erwähn- 
ten Beobachtungen, so wie jene yom 4ten Julius sind 
übrigens nicht von mir, 


Beobachtungen des Kometen. 


181 Gerade Abwei- | vergiicheue 
Jur. M. Z. Aufsteig. | chung | Sterne 
4 |1128 12] 103° 54737“ |45 1'16"x|n? 26 Ly ncis Puzzi 
5 lıa 7 53 |104 59 36 |46 و‎ 20 |P. k * Capella. 
6 |10 14 54 |105 54 45 ::|47 18 45 ln" 45 byncis Bode, 
19 74: |106 ı 5 |4724 4 |P. I. Capella. 
7 |19 7 40 |106 59 55 7/48 19 55 |P. I. Capella, 
8 [ıs 729 1107 56 7 *|49 255 |P. I. Capella. 
io lıo 2 46 |109 37.580 |50 3 56 jne 22 Lync. Piazzi 
i5 lo 0 37 [i132 2 4 |5ı 5 90 ::|n9 50 Camel. Piazzi 


19 4 22 |i: 6 97 |51 6 16 |P. I. n* 50 Camel, 
i4 |10 30 38 |112 47 12 |51 18 5# n? 5o Camel, Wolk, 
18 | 9 54 45 |115 28 28 |51 29 46 |Von mirbestimmt. 

۶ 16 
. °) &. 1, Passage - Instrument, 


16 10li55/ 18” 114*169 45 
19. 3.58. |114 18 18 
18 |10 19 5: |115 27 20 
11 58 27 |115 50 24 
i9 |10 26 50 Jıı6 59e 
ia 56 50 |116 6 49 
20 |10 17 25 |116 59 35 
95 |10. 1 19 |u18 17.1 
25 |10 235 119 19 11 
11 46 6 |119 21 21 :: 
26 E 16 46 |119 47 51 
11 44 8 وحدا‎ 4929 | 
27 |1o 29 27 |120 16 24 
11 42 7 |120 17 54 
20 un 25 97 |120 44 538 |: 
11 40 1 [i20 45 26 
29 |10 8 7 |121 10 19 
30 | 9 56 25 |121 56 58 
51 «10 i7 24 Jıee a a 4 
11 33 25 li92 555 ° 
Aug. 
1 |!0 11 25 |122 27 o 
ı1 31 & |122 27 21 
2 |10 19 4o |122 51 52 
fu 28 45 Jı28 51i o :z: 
7 |10 46 54 |:24 45 59 
i$ |io 55 7|126 2 59 
95 | 9 51 54 |129 25 50 
24 |10 13 3 |129 40 16 
ful. | 
5 |1ohz1! ap 49! 48/'sv 
7lıo 94 6023 O 
8 |10 9 54 19 25 w 
Aug. e 
i4 |10 56 38 
16 | 9 23 14 
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51958/45"x | Von mirbestimmt, 


5: 80 38 | P.L. Capellau, 5oCam, 

51 49 99 | Vonmir bestimmt: 

514959 |P I. 50 Camel. 

51 51 18 Vonmirbestimmt, 

51 51 47 P.L50Cahnt.u.n927Lync. 

51 55 29 n? 27 Lync. Piazzi 

51 54 48 |n" 27 Lyoc. 

515142 | Vonmirbestimmt. 

5154 2 |P. I. 27 Lync 

51 49 57 | Von mir bestimmt, 

51-50 o Bo Lync. 

514? 5 | Vonmir bestimmt. 

51 46:58 P e7 Lync. 

51 44 15 Von mir bestimmt, 

51 44 56 PL 27Lyne, 

51 41 50 ] 

51 50 55 Von mir bestimmt. 

51 55 45 ] tn 

513550 |P. IL ezLync. 

5152 6 Vonmir bestimmt. 

5130.49 P. I. 27 Lyne. 

5: 2828 | Von mirbestimmt. 

515049 |P.l.o7Lynce Komet 
| sehr schwach. 

51 9 16:5) - . 

5051 35 $ Vonmir bestimmt, 

50 24 11 

50 22 37 ]|n*39Lync. Piazzi, 


Der Komet von dem Sterne, 


53' 24x. |Noch nicht bestimmt, 
5420-87 |1 نہ‎ — — 
5 4 N; — — — 


go 55 wiEinige Min, 


nórdl. 


4 16 OlBeinah glei 


che Abw. 
Cacciatore in Palermo hat die Güte gehabt, mir 


seine Abhandlung Su la Cometa del 1819 zu schicken, 
seine Beobachtungen gehen yom 3. Jul. bis 11. Aug. 
1023. K 
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Am 5. und ı5. Jul. glaubt er wirklich Phasen bemerkt 
zu haben, die, so viel wenigstens mir bekannt ist, von 
andern nicht wahrgenommen wurden *). Von Piazei, 
der sich in Neapel zu befinden scheint, sind 1817. Le- 
xioni di astromia erschienen, welche ich jedoch bis- 
her nicht zu sehen Gelegenheit hatte; hingegen besitze 
ich den ersten Theil der Elementi di astronomia von 
Santini, Padova 1819 Sri, 


9609009990909 99090009900909090090909 


Astronomische Beobachtungen im Jahre 1819 
angestellt, vom Herrn Prof, Hallaschka in Prag, 
unterm ۲88:606 Februar 1820 eingesandt, 


Ich beobachte noch immer auf der Neustadt Nro. 856. 
unter einer geographischen Länge von 32° 5° 57“ und 
nördlichenBreite von 50° 5! 13“, H. Joseph Morstadt, Hö- 
rer der Rechtswissenschaften im dritten Jahre beobach- 
tete mit mir, daher die Namen der Beobachter mit den 
Anfangsbuchstaben bezeichnet werden. 


Sternbedeckungen vom Monde. 
W.Z. 
2819. 51.Jánner * 7. Y Eintr. um 5U 56'43'47 Ab. H, 


Ann *7 Q — — 8 572325,5— H. 
234 — Zë MR — — 89 4á441,1— 


Sg, — Pë BR fr en 9 31258 ,1 M 

38 ,06 — M. 
97, — FD H — 9 2830 ,6— AH. 
$9, = "Za H e — 9 4á54,2— H, 
29; سے ا تر تو‎ -—"9 4589 52— E 


*) S. oben. 
**) Diese beiden Trastate sind mir noch nicht bekannt, B. 
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2, May ۴ 7.8 Eintr, um gU 4o'es/lo Ab. H, 
a) سم‎ Za A ۱ط‎ 30 a43136$50— H. 
ھکس سے جا‎ gp Hee ea 9 48255:— H 
تی‎ ee k دنا‎ es e 9:59 DO AH 
5054— M. 

27. October we — — 8 45 45 4 — A 
95. Novemb. و‎ P — = 5 o1i553— A 
Austr. — 6 15 19 31— D 


Die Bedeckung des 56 ¥ beobachtete ich in Alt- 
bunzlau, einem Orte der von Prag 23 Stunde gegen Nord- 
osten entfernt liegt. Die geographische Lage dieses in 
der Bóhmischen Geschichte merkwürdigen Ortes werde 
ich kommenden Sommer vollends bestimmen. 

1819. 10. Sept. Eintr. ناد‎ 0'50/,58 W. Altbunzl. Zeit früh. 
Austr. 1 52 24 ,05 — سے‎ — früh. 


Jupiterstrabanten - V er finsternngen, 


Ich habe simmtliche Trabantenverfinsterungen mit 
meinem Achromaten von Frauenhofer, und 84 maliger 
Vergrößerung, Morstadt aber mit einem dreifülsigen 
Frauenhoferschen Achromaten und 6o maliger Vergrölse- 
rung beobachtet, 


1019. W Z. 
so May Eintr, HI. 2U55^ 8^4 Morg. Streif. deutl. 7, 
a6. s — L 2 34 6,2 — Luft ruhig Streif, 
sehr deutlich 4. 
99 455,2 — ہل‎ e — M. 
iiJuy — I 2 4627,0 — Streif. zieml, deut- 
lich H. 


19.— — La 7 45 9 Ab. Streif sehrdeutl.Z 

o, Aug, Austr. IL ı 59 50 ‚9 Morg. Luft ruhig, Streif. 
sehr deutlich Æ. 

4.Sept. — ملا‎ 9 4056 „o Ab. Luft ruhig, Streif. 
sehr deutl. 4, 

11, Sept — IL 10 19 10,8 Ab. Streif. sehr deutl.Z. 

6Nov, — L 7 5526,5AÀb. Streif. mittelm, Æ. 

is Dee, — I. 6 027,5AÀb. Streifsehrdeutl.Z. 

Ka 
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Beobachtungen des Kometen im July 1019. 


Ich bediente mich bei den Beobachtungen des Ko- 
meten eines dreifülsigen Achromaten von frauerhofer, 
und eines Kreismikrometers aus Messing. Da ich am 
4. July; als ich den Kometen am nordwestlichen Him- 
mel in seinem hellsten Lichte erblickte, mit dem benö- 
thigten parallactischen Stative nicht versehen war, so 
mulste ich die Beobachtungen verschieben. Obschon ich 
ferner-den Kometen bis zum 30. August sah, so glaubte 
ich doch die im August erhaltenen Beobachtungen nicht 
mittheilen zu können, weil das Licht des Kometen tág- 
lich schwächer wurde, und ich den Ein- und Austritt 
des Kemeten am Kreismikrometer nur schwer scliätze, 
indem mein Fernrohr zu wenig vergrölserte, folglich 
die Bewegung zu langsam war, 


M.Z. ger. Aufst. Abw. N. 

1819. 18. July 10U 12/39" — 11503218! — 51*48' 50^ 
19. — ,9 68 ا‎ ses 116.9 47. — 51,50 27 

SA, — .10 45 50 — 118 5121 — 51 55 46 
26. — 9 59 50 — 119 42 29 — 51 47 50 

55 46 51 — 35 16 مور — 4114 و — .97 
i20 45 5. — 514548‏ — 6 46 10 — .28 


Ich verglich den Kometen durchgehends mit 81 des 
Luchsen nach lhrem Sternkataloge. 

Die 8onnenílecke, sò wie die Sonnenfackeln, ihre ` 
Verànderungen habe ich auch dieses Jahr ununterbro- 
chen beobachtet, und nach ihrer Lage verzeichnet. Auf- 
fallend war mir das plötzliche Erscheinen und Ver- 
schwinden mancher Flecke auf der Sonnenscheibe, Auch 
sahe ich sehr deutlich, dals sich zwei Flecke zum Theil 
selbst deckten, und durch eine eigene Farbe sich von 
einander unterscheideten. Den Kometen, den Pozs zu 
Maia am 5. December 1819 im Sternbilde der Jung- 
frau entdeckte, habe ich nach der freundschaftlichen 
Mittheilung des Hrn. Direktor der Kaiserl. Sternwarte 
zu Wien Littrow sogleich aufgesucht, und am 9g. Januar 
1820 nach 12 Uhr Nachts gegen die Fülse der Jagdhunde 
gefunden. Er zeigte sich mit einem milchweifsen Lich- 
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te, der Kern war kaum zu erkennen, und glich einem 
sehr schwachen Nebelflecke, weswegen er auch nicht 
von mir beobachtet wurde. 


SAM 5 E È E) ZZ kd kd Ed E bei oS SS ^ BACK prn E EPA 


Astronomische Beobachtungen, auf der Königl. 
Sternwarte zu Berlin angestellt, im 
Jahr 1819, 


—M 


Ich habe in diesem ganzen Jahr die Culmination der 
Sonne nur iii mal, der oft lange anhaltenden trüben 
Witterungen wegen, beobachten können, und z. D. im 
Febr. nur den 11. 18. und 24,, so wie im Decemb. nur 
den 2. 7. 18. und an, Es gab Intervallen von 130— 12 
Tagen, ohne einen Sonnenblick zu Mittag. Man kann 
hiernach auf die öftere Vereitelung der übrigen Beob- 
achtungen schliefsen *). 

Von Planeten-Beobachtungen am Passage-Instru- 
ment und Mauerquadranten sind mir, grölstentheils da- 
her, bei meinen übrigen Geschäften nur folgende ge- 
lungen, die ich hier, abermal sogleich, der Zeitfolge 
nach, und Kürze halber nur mit ihren Resultaten her- 
seize. 


*) Die Klagen der praktischen Astronomen‘; über trübo Witte- 
rungen sind sonst. zwar gewöhnlich, aber ganz besonders für 
Berlin, das nach den Aeufserungen der Ausländer, in eimer 
Sandschelle liegt, wo man trockene und heitere Witterungen 
erwarten sollte, sehr gegründet, Und es ist bemerkenswerch, 
dafs, wie auch meine Tagebücher besagen, das hiesige Klima 
sich in diesem Stücke von Jahr zu Jahr verschlimmext, Nix 
selten vergönnen Wolken und Dünste, anhaltende heitere 
Blicke zum Tirmament, und man kann fast nie auf eine 
mehrtägige Reihe von Beobachtungen xechuen, die zu einem 
sichern Resultat führen, 
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TE Beobachtete scheinb. ERR 
ulminat. erade > erglichene 
1818. M.Z tee Abweich. Sec 
U. M, S. | G. MS, G.M.S. 
Venus Decbr, 5:1|25 23 6,0|*97t o 4r|*ig 7 308,|©, n Wallf, 
18:9. 
pote 4|21 58 6,4|*268 20 43| 17 28 298.10 
— 272121: 96|*269 55 50| 17 دع‎ 408.| 
April 1217|21 95 17,2| 546 27 26| 6 45 چع‎ ۱۹۵ 
May  22|2: 37 9€o| 24 27 25| 8 7 32N|(9 
Uranus Jun. 9|12: 18 16,7| 262 5 41| 25 23 49S. |8o, 6 2 e Oph, 
Uranus Jun. ` 17|11 45 272| 261 42 26| 25 22 418.80. 0.2 cOph, 
NS 23|1ı 20 50,2| 261 26 41| 25 22 48.| 109. 6.2.c.Oph, 
Venus Jul, dt 19 188| 74 2 58| 2t 42 57N |O 
Uranus — 10 27 28,2| 960 53 44| 95 0 278. | 52cOph.r» $ 
— . 19| 9 54 286| 26o 2454| 25 18 353. DEE F 
Venus — 1922 32 527| 95 52 59| 25 3 2 O 
Jupiter Aug. 5lı2 5 551314 56 4| 18 1 5 S.|8r. رو‎ 6 a 
15111 29 280] 515 53 57| 18 20 188. Po, v, Bt "jo 
22|10 49 394| 312 47 2| 18 58 358.۱۶ v o 


Venus — — چداودہ‎ 15 364| 159 45 o| 16 26 51N | O 
Jupiter — باہو‎ 98 440| 312 28 7| 18 47 287 " Yo 

Sep. 7| 940 159| 31£ 9 4| 19 4318, |v 8 9 
Venus — 8123 29 95,9| 159 59 25| 955 ء٥۵‎ 
Jupiter 13| 9 14 49:8| 510 42 5| 19 11 248,]6, و‎ + 9o 
Saturn - 19 

— 24111 41 22,1| 558 16 56| 3 5o 15$,|1.x.4wAp 

Jupiter — 28| 8 15 266| 310 5 19| 19 20 278,|4 6 


Saturn Oct, Trt 11 550| 557 47 52| 3 42 598.|4 wage o 


4 58S, là; 56 4 
I: "Wa EN 


12 2 279| 358 38 : 3 20 508,|4. W, A p 
= 8j10 42 30,4| 557 19 d 


Vesta — :اع‎ 58 140 154 17| -— — Ip... € Wallf, 
ہہ‎ — 1á|10.55 455 I 31 17| rr 55 428,|p. ie Wallf, 
— 20l10 7584] 029-10| 12 5 32S, | p. e VVallf, 
Venus 20105 57 41,2| 208 28 37! 10 41 558. 


N 6| o 12 304| 227 57 38| 17 27 ۶.٤ 
Saturn — o | 7 14 255| 355 24 52| 4 55 258.|w. € X 
— تج‎ 7 63541 355 25 5ıl 4 34 528,138. ^ (ء٤,‎ 


^ Bei der Aufsteig, östlicher, hei der Abw, oberer Rand der 9. 
Mar; und Ceres kamen in diesem Jahr nicht in ẹ. 
Die Oerter der Sterne nahm ich aus Piazz?s neue. 

sten Catalog, und brachte solche durch Aberration und 
Nutation auf die scheinbaren, Aus dem Unterschied 
der Culminationszeiten und Meridianhühen derselben, 
und der Planeten berechnete ich die scheinb. gerade 
Aufst. und Abw. der letztern, Die Venus wurde fast 
immer mit der geraden Aufst, und Abweich. der Sonne, 
aus meinem Jahrbuch genommen, verglichen. Die un- 
tere d derselben geschah am 26. Dec. 1918. Vornehm- 
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lich der trüben Witterung wegen konnte ich sie nur 
noch den 20. Dec. vor, und erst wieder den ı. Jan. 1819 
nach der g im Meridian beobachten. Dieses Interval 
yon i2'lagen ist zu grols, um daraus mit einiger Zu- 
verlässigkeit die Zeit der untern d zu berechnen, 

Aus den Beobachtungen des Uraaus vom 9. und a7. 
Jun. fand ich die $ & © den a4.Jun. 1St. 11! 20" M.Z. 
im 82, 220 52! ou der geoc. Länge und 7° 55" Br. Südl. 

Die Beobachtungen des Saturns vom 19. und 24. 
Sept. gaben mir © PO den 20, Sept. 178t. 5’ 404 M.Z, 
im 112Z. 27° اود‎ i2! der geoc, Länge und 2° 51! 42‘ Brei- 
te Südl. 

Endlich erhielt ich aus den Beobachtungen des Ju- 
piters vom 5. und 15. August die $ 24 © den 5. August 
5St. 5! 56! M.Z, im 10Z. 129 15' 5! geoc. Länge und o° 
54! 52" Breite Südl. 
` Die geocentr, Länge der Xeste war, nach meiner 
Beobachtung den 14. Oct. um 1o .تا‎ 55! 41/55 M.Z. 11 Z. 
26° 55' 55" und Breite 11° 30° 9" S. Den zo Oct. 19U. 
7' 50/544 M. Z. geoc. Länge 11 Z, 25° 54! 50° und Breite 
ii" i4^ 501$. : 

Die Juzo erwartete ich im April bei aller Anstren- 
gung am Mittagsfernrohr vergeblich, Sie kam den zen 
März im رم‎ allein anhaltende trübe Witterung verhinder- 
ie in diesem Monat ihre Nachsuchung. 

Die Zeste entdeckte ich den ××. Oct, Südl. bei « 
Wallf. allein den 12. 14. und 2o Oct. gelangen mir 5 
Beobachtungen derselben, doch die erste unvollständig. 

Die Pallas kam in diesem Jahr nicht in ©. Ihre 
Aufsuchung in. den Monaten November und December 
machten trübe Witterungen unmöglich. 

Merkur erwartete ich einigemal am Passage -Instru- 
ment vergeblich. Mit dem 3z f. Dollond sahe ich den 
Planeten im April des Abends am west, Himmel si- 
chelähnlich erleuchtet. 
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Beobachtungen des Mondes am Mauerquadranten 
und Passage- Instrument, 


rud Roque Scheinb. Unterschied 


181g. mination. des CR. ind, Culm.|ind.Höh. 
U. M. S. G. M. S.| St M. چا ے‎ M. S. 
Jan, 1, سوا‎ Jkt 26 35 int. 99 32 15 
"want. m 26 25 46| 4-1 33 52 
Jan. 8. mm R|51r55 job. 64 25 36 ; 
£ *1 5 26 » 58 32 i 14 55 KL 53 18 
Feb, 3. — 1 E y 555 58 ^9 4 EL 534 E 4t 57 
west]. CRI 3 59 32 lunt. 60 46 53 


April 6. west]. «RI [io 2r 47 2r 4 dob. or: 51 5t 19! 
April 7. west. Chin 9 7 Job. 4548 = | 
» ipi 1035 57 A 14 50| +0. 26 5o |= 55 50 
April west, (R.jır 55 59 job. 39 35 16 
$ Ax H5 ro 2 | Së 32 M io 14 39 


—ı 40 25 
_ Mplı2 32 ود‎ | 37 5 45| + 36 30 


=g 27 28 
May 6. westl, (R.,:221 29 job. 36 1: آ0‎ 
* y TP |12 52 ود‎ 57 4 35|-Fo 11 245 
4 TIP 12 46 29 4t 54 42l +o 25 o 1455 350 
تد عو ___ | تم تو اا۴‎ Alte 59 5 I3 356 
May 7. BLEI TEE) 9 55 


| $2 57 55|=0 9 5ھ‎ m 26 39 
west], SEIS 958 fob. 29 31 14 


2 Spica 15 38 | 27 RE] áo|--o 54o |—2 11 34 
Juny 4. westl. € R |33 35 59 Tob. 26 : 


x DÉI 5 5 o8 6 ieu MM 27 16 Le 59 56 

a 0014 9 20 95 0 27|:-o 33 21 l—ı 6 7 
July 6, west Ç BR. 18 15 59 E 8 35 27 | 

má; Elsa 34 20 10 25 is 1821 [+r 50 15 
LL EAR hS 46 |o 143654 +7 15 136 127 
Aug. 5. 81 KÉ 20 59 D 18.52... 5 


or 5 20 44 Ge 18 57 45 
westl. X Bar 7 E? ob. 15 = 42 
östl (CR | i9: 10 2 


—9. 5 ?0 m 0 25 
—0 22 55 [52 Ba 


88-8:77 تو ٹڈ سس شس شر و و رس ری - m‏ 
pop 11 3 55‏ اھ8 Sept. 28 westl AU loo.‏ 

nm Jo 2o l20 55 26 - = E ir 4o 5o|4-0 27 23 [+o 36 55 
Sept. 30. westl. Ç. Let Tee. 94: 9 LL Junt. 21 19 33] ۱ 


Oct. 1. westl CR. |23 5 و٤‎ PEU 28 4 35| | 

25 SC 35 17 36l-Fo 19 32 14-7 15 r 
24 A Waa f 4 41 Sr x 23l+o 55 43 |-F3 12 48 
Oct, 26, 8i Ta 20 29 ; 


18 52 10| =o zx H Pi 57 46 
westl. CR.|2o 50 ı8 |unt. 13 3 54 24 


ee E enl MELDE" coc BE‏ ہاش تن 
Im Nov. und Dec. konnte Mes tri trüben Wetters wegen der‏ 

Mond nicht ein einziges mal bei seiner Culm. beobachtet werden. 

pub rad Wie Kee 
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f Von 55 nahen Zusammenkünften des € mit Fixster- 
nen und Planeten, die ich im astron. Jahrb. 1819 Seite 
86 angekündigt, waren nur 9 wirkliche Bedeckungen, 
die zu Bersin sichtbar seyn konnten, und von diesen 
habeichauch nicht eine einzige, des trüben Wetters wegen 
beobachten können, wie sich aus meinem Journal er- 
giebt. Den 15, April wurde die Beobachtung des Aus 
tritts von Antares am dunkeln CR. beim Aufgang des € 
versäumt, weil durch einen Druckfehler im Jahrb. der 
i4te angesetzt war, auch blieb es ohnehin zweifelhaft, 
ob bei dem noch fast vollen €, dieser Austritt nahe am 
Horizont sichtbar gewesen. Den 20. May solte Mars des 
Vormittags zwischen 9 und مد‎ Uhr vom Ç bedeckt wer- 
den. Der Ç culm. um 9U. 10" W. Z. ich ging oben, 
stellte die Fernrühre des P. I. und M.Q. auf seine Hö- 
` he, allein es kam keine Spur vom Ç zum Vorschein, 
und also noch weniger vom Mars, Die Luft war bei 


einer grofsen Dürre sehr mitStaub angefüllt, auch nicht 
völlig heiter. 


* 
1 * 


Bei der totalen Mondlinsternils am 5. October des 
Abends, war das Ende derselben 20! nach Mondes Auf- 
gang, so nahe am Horizont, und in der noch hellen 
Abenddämmerung kaum zu erkennen, 


* 7 * 


Jupiters Trabanten + F'erfinsterungen, 


Davon konnten nur folgende wenige, vornehmlich 
des trüben Wetters wegen, beobachtet werden: 


M. Z. 
Den 4Jul, Eintr, des I, Trab. m, ein. 24 f. Dollond oU 59/15" M, 
Letzter Blick, Streifen deutlich, " 


Den ıgJul. Eintr. des I. Trab. m. dem 5;f Dollondi 9 5 Ab. 
Der Trab, trat schon nahe am 24 R, ein, 

Den 927 Aug. Austr. des I. Trab = + > e H 57 36 Ab. 
Ziemlich heiter, Streifen deutlich, 

Den 58ept, Austr. des I Trab - - - ^- 8 Sr 6ج‎ Ab: 

Den 20 Sept. Austr, des I, Trab, - a = ^ o 1351 M, 


1 
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* * 
* 


Den z. Januar suchte ich den kleinen Kometen auf, 
den Herr Prof. Bessel am 22. Dec. 1818 unter p am Ħal- 
se des Schwans entdeckt, und der heute etwa unter 
324° ger. Aulsteig. und 56° Nördl, Abw. stehen mulste, 
ich fand ihn aber nicht, die Luft war zu dunstig. Dann 
fielen mehrere trübe Nächte ein. 

Den 16. Jan. erfuhr ich, dafs der von Pons zu Mar- 
seille am 26. Nov. im Pegasus entdechte Komet, auch 
zu Mannheim den 22. Dec. beobachtet worden. Er ist 
nur durch Fernröhre zu erkennen, und bewegt sich 
langsam gegen Süd- West, tritt nun aus dem Pegasus 
und kómmt in den Wassermann, so lautete die Nach- 
richt. Da es am 22. Jan. endlich heiter war, so suchte 
ich diesen kleinen Kometen mit allem Fleils auf, aber 
vergeblich *). 

Meine Beobachtungen des grolsen glänzenden Ko- 
meten, der im Anfang des July plötzlich am Nördl. Him- 
mel erschien, kommen schon im astron. Jahrb. 1822. S. 
214—216. vor. Vollständigere Beobachtungen desselben 
von mehreren Astronomen stehen bereits in jenem Ban- 
de des Jahrbuchs, so wie mir für den gegenwärtigen 
noch manche derselben mitgetheilt worden, 


* * 
* 


Am 22, Jan. beobachtete ich den Ring des 5 durch 
. den 1o£. Dollond, der Planet erschien aber bei seinem 
niedern Stande in Westen schon dunstig, doch zeigte 
sich der Ring noch deutlich als eine gerade Linie. Im 
Febr. näherte sich h immer mehr der Sonne, und wurde 
in den Strahlen derselben unsichtbar. Die Ebene des 
Ringes ging durch die © fast zu gleicher Zeit da b mit 
der Q inc war, sein Verschwinden war also diesmal nicht 
zu beobachten. Erst den 13. Aug. hatte ich Gelegenheit 
den b mit dem 51f£ Dollond zu betrachten, und der 
Ring zeigte sich schon wieder als eine ziemlich breite 
*) Ueber diesen Kometen, der durch die Derechnung seiner Bahn 
vom Herrn Prof. Enke äufserst merkwürdig geworden, $, 
astron. Jahrb, 1822. Seite 180 u, folg. 
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Linie. Den 24. Aug. erblickte ich den Ring durch den 
10f, Dollond ungemein deutlich, noch als eine gerade 
Linie, und konnte den Schatten desselben auf der Ku- 
gel des Planeten bemerken. Der 6. Trabant stand mit 
dem Ring in einer Linie östlich. Am 5. Sept. war jenes 
gleichfalls bemerklich, allein der 6. Trabant stand westl, 
* i * 
Der zweite Trabant des Jupiters trat den 24. Aug, 
gegen 10 Uhr Ab. vor der Scheibe westlich hervor, 


* 
* : * 


Am 25. May beobachtete ich mit dem 1of, Dollond 
besonders 5 sich auf der Sonne sehr auszeichnende 
Fleckengruppen. Sie standen hinter einander am Nord- 
östlichen Theil der Sonnenscheibe, der westlichste war 
der grüfste, und ein einzelner Fleck mit einem Nebel 
umgeben. Den 18. Jun. zeigten sich A Fleckengruppen, 
wovon der östlichste am 26sten noch auf der West- 
seite der © gewesen seyn muls, wenn er bis dahin 
nicht verschwunden ist *), Den ı8. Nov. beobachtete 
ich durch den nemlichen Dollond, 3 beträchtliche Son- 
nenflecke in Gruppen mit kleinern nahe beisammen im 
Dreieck, und in der östlichen Gegend der Sonnenschein 
be einen Fleck mit einem benachbarten kleinern. 

* a * 

Den 6. Dec. kam endlich der bei Herrn UrzscAzei- 
der längst bestellte parallatische Heliometer (S. Jahrb. 
1820. Seite 242) aus Benedictbeuern auf der Sternwarte 
wohlbehalten an. Ich werde ihn bei einer gelindern 
Jahreszeit aufstellen. (S. künftigen Band des J.B.) 

* 5 * 

Mira, den wandelbaren Stern im Wallfisch fand ich 
mit dem Aufsucher am 21. und 22, Jan. 4. 5. Grölse; 
den 2;. Jan, 5. Grölse, Nach seiner Zurückkunft von 


*) S, astron, Jahrb, 1822. Seite 228, 
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der Sonne zeigte er sich den 21, Sept, 6r Gröfse, den 
19. Oct. wieder vollkommen ArGrölse, und so erschien 
er mir auch noch den 9. Nov. und 7, Dec, 


* = * 

Es ist mir schon mehrmals vorgekommen, dals 
wenn Planeten im Zodiacallicht erscheinen, sie sich 
blasser und dunstig zeigen. Dies war besonders am 24. 
Jan. am Saturn zu bemerken, da bei heiterer Luft das 
Zodiacallicht sehr schön zu sehen war, und dieser Pla- 
net mitten darin seinen Stand hatte, 

* * 
* 

Im Jan. und Febr. zeigte der Reaum. Therm. 5. 4 
5° über o, erst den 22. Febr. 1* unter o. Im März stieg 
es bis 12» und im April 8. 15. 16° über o, Im May bei 
grolser Dürre 14° und den 2o. 227°, im Jun. 24°. Anfang 
Jul. 159 bald 219, den 5.Jul. 27°, FS 6. stieg die Hitze 
auf eoi, gegen die Mitte 19. i4. 16° nachher 20—273°, 
Anf. Ag, 25° um die Mitte ود‎ nachher 21°, Noch im 
Sept, 17—20*, gegen Ende gemälsiger. Im Oct. stieg es 
zuweilen noch bis 10^, im Nov. bis 6°. Ende Nov. Kit 
es unter o. Anfang Dec. 5. 7. und den 7. 9. — 10° un- 
ter o, Nachher wieder 5—3°, Bode. 
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Ueber die beobachtete Existenz einer Photo- 
sphüre der Venus im Jahr 1820, vom Herrn 
Geheimenrath Pastorff, Gutsbesitzer zu Buch- 
holz bei Drossen in der Neumark, unt. 
26. Jun. 1820 eingesandt. 


Die Vermuthung mehrerer Astronomen; dafs die Vea 
nus mit einer eigenen Lichtsphäre umgeben sey, also 
auch mit eigenem Licht vorzüglich glànze, ist nunmehr 
durch die von mir im vergangenen April und May d. 
J: mit meinen beiden vortrefllichen Urzsekneider-Frauen- 
hoferschen Fernróhren gemachten Beobachtungen der 
Venus aulser allen Zweifel gesetzt. Die von allen 
Dünsten ganz reine Luft ides Aprils eignete sich auch 
recht zur Entdeckung der Photosphäre derselben. Der 
May verbarg den reinen Lichtglanz derselben schon 
mehrere Abende und Nächte, wegen der sich durch 
häufige Gewitter entwickelten Dünste. Es war den 4۰ 
April d. J. 8Uhr Abends, als ich diese mir auffallende 
abgeschnittene Lichtsphäre um die Venus bemerkte, je- 
doch sie noch nicht für Wirklichkeit zu halten wagte; 
obgleich alle Vergrölserungen, welche ich bei den bei- 
den Fernröhren von der 48 bis zur 300 maligen anwen« 
dete, mir diese Photosphäre mit noch gröfserer und 
vom Blau des Himmels sich mehr abgeschnittener Deut- 
lichkeit zeigte, ich mochte die Venus selbst nahe am 
Rande des Fernrohr-Feldes innerhalb oder aufserhalb 
schweben lassen. Um also hierüber Gewilsheit zu ham 
ben, beobachtete ich die Venus vom 4, bis 17, April 
d. J, regelmälsig jeden Abend yon 9 bis 1o Uhr bei äus 
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fserst reiner Luft, und jederzeit zeigte sie sich mir bei 
zunehmend verstárkten Vergrólserungen mit immer mehr 
alsdann sich abschneidender Lichtspháre umgeben, wel- 
che von der Venus ab, ganz der durch den Erdschein 
erleuchteten dunkeln Mondfläche ähnlich, sich unsern 
Blick im Himmelsraum sichtbar zeigt: so daís die Ve- 
nus im Felde des Fernrohrs als von einer matt leuch- 
tenden Kugel umgeben scheint. Sie ist aber so äulserst 
deutlich abgeschnitten sichtbar und unterscheidet sich 
dadurch vorzüglich von der Lichthülle der 1807, 1811 
und 1819 sichtbar gewesenen grolsen Kometen, dals sie 
bei verstärkten Vergrölserungen in meinem vortreftli- 
chen Utzschneider-Frauenhoferschen Fernrohre auch mit 
verstärkter Deutlichkeit und vom übrigen Theile des 
Weltraums abgeschnittenen im milchfarbenen Lichte er- 
scheint, welches bei diesen Kometen-Lichtsphären nicht 
der Fall war. Dieser lósete sich meinem Blick immer 
mehr auf, und war nur in seinen wallenden Strahlen 
der Sonne abwärts im Fernrohr bemerkbar. Fast täglich 
schätzte ich den Halbmesser der Photosphäre der Ve- 
nus. Den 17. April Abends o Uhr zo Minuten fand ich 
den Durchmesser derselben mit dem. rep. Mikrometer, 
aus 4Messungen im Mittel ı6 Min. Dies würde ohnge- 
fähr 81 Halbmesser der Erde oder 69660Meilen für den 
Durchmesser der Photosphäre der Venus geben mit der 
sie umleuchtet ist. Den 25. April 1o Uhr 4 Min. hatte 
ich den überzeugendsten Beweis des Daseyns der Licht- 
phäre, denn in diesem Augenblick berührte ein sehr 
kleiner aber doch bei 300 maliger Vergrölserung noch 
merklich glänzender teleskopischer Stern den östlichen 
oberen Rand der Photosphäre, und verschwand nach 
Verlauf einer Minute hinter selbigen, so dals er nicht 
mehr zu entdecken war. Nach Verlauf einiger Minuten 
trat er westlich wieder glänzend aus der Lichtsphäre, 
Diese so sehr die Existenz der Lichtsphäre bewei- 
sende Beobachtung leitet auch auf die Vermuthung, 
dafs ein Venus-Mond innerhalb der Lichtsphäre uns 
nicht sichtbar seyn kann, da er nur mit von der Sonne 
eıborgtem Licht leuchtet, selbst bei einem Durchmesser 
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von 3Sec, mülste er sich unserm Blick in diesem Licht- 
nebel entziehen, und könnte nur zuweilen als ein matt 
erleuchteter Fleck auf der Oberfläche der Venus sich 
dem bewafineten Auge darstellen. Wirklich sahe ich 
auch den 2o. 10 Uhr 14 Min. Ab. *) nahe am Südl. Rand 
der Venus einen runden matten Fleck m, der ganz das 
Ansehen hatte, wie ich mir einen in der Photospháre 
sich fortbewegenden theils durch Sonnen-, theils durch 
Venusphotospháren-Licht matt erleuchteten Mond vor- 
stellen müfste. Den 23. April 10 Uhr 49 Vin. Ab. beob- 
achtete ich eben diesen Fleck, nahe dem westlich süd- 
lichen Rand, kreisrund und eben so grols als den 20. 
Die folgende Tage machte Regenwetter die Fortsetzung 
dieser Beobachtungen unmöglich. 

Aulser allem Zweifel ist nunmehr, dafs wegen der 
Existenz der Photospháre der Venus der unermüdet die 
Beschaffenheit der Weltkürper ergründende Dr. Schrö- 
ter und der um die Astronomie sich verdient gemachte 
Prof. Harding den dunklen von der Sonne nicht er- 
leuchteten Theil der Venus ersterer den :4. Febr, 6 
und letzterer den 24. Januar 7 U, 10^ Ab. so wie ich den 
og. Febr. 6U. اعد‎ und ı. März 1806 in der Dämmerung 
im aschgrauen, und auch in rotbgräulichem Lichte er- 
leuchtet sehen konnten, weil dieser Lichtnebel sich 
durch uns bis jetzt noch unbekannte chemische Ent- 
wickelungen um diesen planetarischen Körper stärker 
ansammeln, und den dunklen Theil derselben uns 
sichtbar machen kann: denn reflectirtes Erdlicht kann 
es auf keinem Fall seyn. 


*) 8: Tig. 3. 
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Beobachtete gerade Aufsteigungen des Saturns 
und der Vesta im Jahr 1819, der Pallas und 
des Mars im Jahr 1820, auf der Göttinger 
Sternwarte am Mittagsfernrohr, vom Herrn 
. Hofrath Ritter Gaz unterm 21. März 
1820 eingesandt, 


d ett Six 


1819. 

Sept. U. M. S. G.M. S. Sept.U, M.S, G.M. S 
4 — 15 5459359 40 £7 [14 — 12 25 5235 — 558 59 1831 
5—15 1i22,0— — 56 2,7015 ك‎ 12 19 198 — — 55 90 
6 — 12 57107 — ہے‎ 52 9,616 -- 18 15 7,0— — 50 54,4 
7 — 12 52 5040— — 28 185 و9‎ — 12 2 28,6— — 58 10,6 
8 — 12 48 461 — = 24 Yolpı—ıı 54 5,0— = 29 42,9 
و‎ — 12 44 544 = = 20 0424 = 11 41 242 — — 15 56,4 

ہیں — —85,44 24 11 — 5501-0 15 = — 22,92 40 12 — 10 

11 — 12 36 101 — — دو‎ 51,10ct. 

12 — 12 31575 — 74n2| 1—11 21559 - 557 47 569 


15 — i2 22 450 — — A 504 
Fest 

181g. ‚1819. 

Sept. ISept: 


7 — 15 82 52,0 D 28 72]:9 — 12 55 55,5 — 9 i iĝo 
9 — 15 25 52,6 — 9 6 10,5821 = i2 26 159 — 6 54 159 
10 — 15 10 51,1 ہم‎ 8 54 44,7[24 — 12 11 454 — 5 52 1 
11 — i15 14 0,0 — 845 1,8128 — 11 52 1831 9 4 57 24,5 
ig — 15 9 2531 — 851. 6, [Oct. 
15 — 12 55 10,7 — 7 55 40108 1 — 11 37 455 ك‎ 416 1,2 
16 — 12 50 21,4 — 7 40 5055 3 

Pal- 
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poa Ll 
1820. 1820. 
Jan. U. M. S. G. M. Sans UMS; zen. S, 
2 — 12. 0 56,9 — 101 44 50.4415 — 10 59 12,7 —99 5 5,1 


مرو 79754 58,4 26 10 — 8,6122 .16 100 — 51,7 1127 - 9 
9,0 50 96 — 19,9 47 9 —26,5]531 9916 5557 11 — 14 


Mars. 
1020, 1820. 
Jan. Febr. 


17 — 12 7 50,8 — 118 10 41,1] 8 — 10 943,1 — 110 5 
22 — 11 39 24,9 — 116 54440| 9 — مد‎ 452,7 — 110 619,6 
25 — 115 50,8 — 11539 ١ 
25 — 1122 56,7 — 114 50 55,9 

Die Beobachtungen der Ceres habe ich noch nicht 
reducirt. Es ist hiebei noch zu bemerken, dals die Be. 
obachtungen vom ı7 Jan. an (incl) mit ^esse/: neuer 
Tafel für die scheinbaren geraden Aufsteigungen der 
Maskelynischen Sterne reducirt sind, 


Ueber den Zeichenbachschen Meridiankreis, wel- 


cher seit dem 21. Februar in täglichem Gebrauch ist, 
ein andermal, 


m SEG LO RR CR 


Beschreibung des auf der Königsberger Stern- 
warte aufgestellten Reichenbachschen Meridian- 
kreises , dessen Anwendung und Genauigkeit, 
imgleichen der Repsoldschen Uhr, vom Hrn, 
Prof. Bessel, Direktor der Sternwarte, un- 
term 31. Jul. 1820 eingesandt. 


Nachdem ich seit 3 Monaten mit dem Reiehenbachschen 

Meridiankreise beobachtet habe, bin ich im Stande Ih- 

nen eine etwas genauere Nachricht darüber zu erthei- 
1025, 


162 Sammlung astronomischer Abhandlungen, 


len. Dieses Instrument gewährt den grolsen Vortheil, 
Rectascensionen und Declinationen zugleich zu geben; 
beides mit einer. Vollkommenheit, die vielleicht nichts 
zu wünschen übrig lälst. Es steht, gleich den gewólin- 
lichen Mittagsfernróhren, zwischen zwei Pfeilern, wel- 
che ich mit besonderer Vorsicht gesetzt habe, so dals 
sie vollkommen frei von allen Erschütterungen sind 
ufd keine Spur von täglicher Bewegung zeigen. Die- 
se Vorsichtsmaasregeln haben jedoch die langsame, stets 
in einem Sinne fortgehende Bewegung des Erdreichs 
selbst nicht-hemmen können, welche ich früher durch 
das Dollondsche Mittagsfernrohr bemerkte, und deren 
gänzliches Aufhören zwar die Eleganz der Beobachtun- 
gen vermehren, allein sie schwerlich genauer machen 
würde, da diese Bewegung überaus regelmálsig ist, und 
daher stets mit der erforderlichen Schärfe in Rechnung 
gebracht werden kann. > 

Die horizontale, zwischen den Pfeilern ruhende 
Axe des. Instruments, wird mittelst eines Niveaus be- 
richtigt, welches für 2,16 eine Pariser Linie Ausschlag 
giebt. Sie hat auf dem einen Ende einen fest ange- 
schraubten Kreis von 3Fuls Durchmesser, welcher am 
innern Rande mit Silber ausgelegt, und durch Striche 
son bewundrungswürdiger Schärfe und Feinheit von 3 
zu 5Minuten getheilt ist. Die Axe geht durch das Cen- 
trum des Alhidadenkreises, dessen Ebene mit der des 
Häuptkreises zusammenfällt, und 4 Nonien trägt welche 
unmittelbar ai angeben, selten aber die einzelne Secun- 
de zweifelbaft lassen. Dieser Alhidadenkreis trägt ein 
Niveau, welches für 1*,255 eine Linie ausschlägt, und 
mittelst eines starken, von dem Centro des Alhidaden- 
kreises ausgehenden Arms, dessen unteres Eude eine 
Stellschraube führt, zu seiner Stellung dient. Die Stell- . 
schraube aber hat ihren Anhaltspunkt an einem star- 
ken eisernen Zapfen, welcher in den Pfeiler tief ein- 
gelassen ist, 

‘Das Instrument. wird..nicht wie gewöhnlich an der 
Peripherie seines Kreises gedreht, sondern. durch einen 
besondern Arm, welcher auf das entgegengesetzte Ende 


5 
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der Axe so eingeschliffen ist, dafs diese sich in seiner 
Oeffnung mit vollkommener Leichtigkeit dreht, allein 
vor jeder Beobachtung durch eine Druckschraube an- 
gepreíst wird, so dals alsdann der Arm festsitzt, und 
nun, durch eine an seinem Ende angebrachte Schraube, 
das Instrument zu bewegen dient. Diese Einrichtung, 
vermöge welcher die Peripherien, sowohl des Kreises 
als auch der Alhidade, ganz frei bleiben, ist ohne 
Zweifel eine sehr wesentliche, allgemein anzubringende 
Verbesserung, indem dadurch die Biegung der Radien 
ganz vermieden wird, welche statt finden muls, wenn 
die bewegende Kraft an dem Umfange des Kreises und 
die Hemmung an dem Umfange der Alhidade ange- 
bracht sind, so wie es bisher allgemein war, 

Das Fernrohr. von 5 Fuls Länge ist nach Art der 
Passageninstrumente an der Axe befestigt, es hat 40/42 
Paris. Linien Oeffaung und seine vier Oculare, deren 
stärkstes ich fast vom -Anfange an ausschlielslich ge- 
braucht habe, vergrölsern 66, 104, 129 und- ı82 mal Das 
Fadennetz hat 5verticale Fäden, und zwei horizontale, 
nur 8“ von einander entfernte, zwischen welche man 
die gut beobachtenden Objecte in die Mitte bringt, was 
mit grolser Genauigkeit bewerkstelligt werden kann 

Ein besonderer, höchst zweckmälsig eingerichteter 
Apparat dient zur Umlegung des Instruments, welche, 
trotz seines bedeutenden Gewichts, ohne- Gefahr es zu 
beschädigen, oder seine Collimation zu veräudern, ohne 
Gehülfen gemacht werden kann Dadurch erlangt man 
die Mittel, die Abstände der Sterne vom Scheitelpunk- 
te zu beobachten, ohne einen Zenithsector oder ein 
anderes Hülfsinstrument zu bedürfen. 

, Aus dieser kurzen, allen doch eine Uebersicht über 
das Wesen des Instruments ‚gewährenden Beschreibung 
geht hervor, dafs dasselbe von allen bisherigen bedeu« 
tend verschieden ist; daís es den Vorzug des Mauer- 
quadranten besitzt, zugleich Rectascension und Declina- 
tion anzugeben; dals es alle Eigenthümlichkeiten und 
Vortheile eines Mittagsfernrohrs ‚mit jenem Vorzuge 
vereinigt; dals es endlich aus tiganen Mitteln die Ab- 

2 
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stände vom Scheitelpunkte angiebt, und sonach ein In- 
begriff aller bisher im Meridiane aufgestellten Instru- 
mente ist. Diese Vereinigung, die mir stets als höchst 
wünschenswerth vorschmebte, hat Reichenbach möglich 
zu machen gewulst, ohne dafs der Eine Zweck durch 
die Verbindung mit den anderen zurückgetreten wäre. 
Das ganze Instrument trägt in seiner Idee das Gepräge 
Reichenbachs, in seiner Ausführung das seiner kunstrei= 
chen Hand. Jeder Theil desselben ist ein Meisterstück, 
das ganze ein bewundrungswürdiger Beweis der hoben 
Vollkommenheit zu welcher diese Kunst gebracht wor- 
den ist, 

Die Construction der einzelnen Theile, die Art des 
Künstlers jeder Biegung, jeder schädlichen Belastung 
entgegenzuwirken, erfordert eine weitläuftigere, durch 
Zeichnungen erläuterte Beschreibung; allein ich kann 
nicht unbemerkt lassen, daís der optische Theil des 
instruments mit dem mechanischen eine gleiche Voll- 
kommenheit besitzt, und in der That mehr leistet, als 
ich je zu erwarten wagte. Das Fernrohr hat eine Licht- 
stärke, welche erlaubt hat, das von einem Wasserhori- 
zonte reflektirte Bild des Polarsterns häufig bei Tage 
zu beobachten; Juno in ihrer diesjáhrigen Opposition, 
wo sie genau im entferntesten Theile ihrer Bahn und 
demzufolge ein äulserst unscheinbares Lichtfünkchen 
war, hat im schwacherleuchteten Felde gesehen, und 7 
mal beobachtet werden können; Sterne 4r Grölse und 
auch noch etwas kleinere, zeigt es zu allen Stunden des 
Tages, wenn der Himmel an dem Orte wo sie stehen, 
nicht weils und unrein ist, Dabei hat dieses Fernrohr 
eine Schärfe, welche mir bei optischen Instrumenten 
bis jetzt nicht vorgekommen ist: ich habe die bis jetzt 
aufgesuchten Doppelsterne der I. Klasse der Herschel- 
schen bewundrungswürdigen Cataloge mit Leichtigkeit 
erkannt, und auch noch zufällig einen àufserst feinen, 
aus zwei gleichen Sternen zusammengesetzten, nämlich 
€ Bootis, welcher zugleich ein Herschelscher Doppel- 
stern der IV. Klasse ist, gefunden. Die hierdurch ge- 
rechtfertigte Hoffnung, durch dieses Instrument die 
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Kenntnifs der Doppelsterne I. Klasse vermehrt zu se- 
hen, gründet sich theils auf die Güte desselben, theils 
auf die Möglichkeit Beobachtungen bei Tage zu ma- 
chen, wodurch die sehr nahen Sterne leichter getrennt 
erscheinen; welchen Vortheil Herschel enibehrte, da 
sein Reflector nur auf im Sucher sichtbare Sterne ge- 
richtet werden konnte. 

Obgleich bereits eine bedeutende Zahl von Beob- 
achtungen mit diesem Instrumente gemacht worden 
ist, so bin ich doch noch kaum im Stande einzelne Re- 
sultate anzugeben; denn es geht diesem Instrumente 
wie allen übrigen: der Beobachter muls seine Eigen- 
thümlichkeiten genau kennen lernen, so dafs sie in 
Rechnung gebracht werden können; auch mufs er sich 
an solche Handgriffe bei der Manipulation gewöhnen, 
die der Construction angemessen sind, oder deren Vor- 
zug vor andern durch Erfahrung dargethan wird, Was 
mich besonders anlangt, so. habe ich am ersten Anfange 
weniger genau beobachtet als gegenwürtig, wo ich nach 
und nach die für die früheren Instrumente schicklichen 
Verfahrungsarten mit solchen vertauscht habe, die es, 
meiner Meinung nach, in diesem Falle sind. Allein das 
Instrument ist mir, in mehr als einer Hinsicht, noch 
nicht genau genug bekannt, um definitive Resultate 
ziehen zu können, und ich muls die Mittheilung der- 
selben bis zu dem Schlusse meiner Untersuchungen auf- 
schieben. Um inzwischen eine ungefáhre Idee von dem 
zu geben, was das Instrument leisten wird, führe ich 
an, dafs der wahrscheinliche Fehler einer Declination, 
nach den bisherigen Beobachtungen ar 0,75 war. Die- 


ser wahrscheinliche Fehler einer einzelnen Beobachtung, 
schliefst die Unsicherheit mit ein, welche aus dem Zit- 
iern der Sterne entsteht, wovon die Astronomen wis- 
sen, dafs es an sich oft bedeutend genug ist, um einen 
grölseren zu erzeugen; ferner schliefst er die Unsicher- 
heit ein, welche aus der Einwirkung einer ungleichen 
Temperatur auf das Instrument entsteht. Nimmt man 
diese Fehlerquelle weg; und setzt dagegen voraus, daís 
in der Folge noch genauer beobachtet werden wird: so 
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wird es klar, dafs der aus dem Instrumente selbst ent- 
stehende wahrscheinliche Fehler noch viel kleiner 
seyn mußs. 

Inzwischen dringt sich hier eine Betrachtung auf, 
deren Vernachlässigung einen nachtheiligen Einfluls aut 
die Resultate àufsern würde: es lälst sich nämlich aus 
der Theorie der Fehler leicht nachweisen, dals wenn 
mehrere Fehlerquellen zusammenwirken, deren jede 
einzeln den wahrscheinlichen Fehler a, 8, 4 سے‎ er- 
zeugen würde, der aus allen zusammen hervorgehende 
wahrscheinliche Fehler = V («s + وم‎ yy +. .) ist; 
woraus also folgt, dals der Werth einer Beobachtung 
bei zitternder Luft, ermüdeten Augen u. s. w. gegen 
den, welcher ohne diese ungünstigen Umstände statt 
findet, desto geringer seyn wird, je vollkommener das 
Instrument an sich ist: denn das Verhältnils ist, wenn 
« den dem Instrumente zukommenden wahrscheinlichen 


Fehler bezeichnet, = ı : y^ GRAM. + Js desto 
mehr von der Gleichheit verschieden, je kleiner « ge- 
gen die aus den äulseren Ursachen entstehenden 
wahrscheinlichen Fehler ist. Man kann hieraus leicht 
deu Schluls ziehen, dafs diese äufseren Ursachen für 
ein vollkommneres instrument sehr nachtheilig sind, 
während sie bei einem weniger vollkommnen kaum in 
Betrachtung kommen. Das erste erfordert daher eine 
weit grölsere Vorsicht im Gebrauche, und macht die 
Angabe der äulseren auf die Beobachtung wirkenden 
Umstände nothwer:dig, damit mau dadurch lerne, jeder 
Beobachtung ibren wahren Werth beizulegen. 

*o vollkommen das Instrument an sich ist, so wür- 
de es doch, ohne weitere Prüfung angewandt, unsiche- 
re Bestimmunzen ergeben. Es kann nämlich einer Bie- 
gung seiner Theile unterworfen seyn, so wie die Re- 
petitionskreise die ungleichen Schiefen der Ekliptik u, 
s. w. wahrscheinlich aus dieser Ursache, verbunden 
mit dem von Rohnenberger aufgefundenen Fehler und 
vielleicht der Biegung der Radien durch die Drehung 
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und Hemmung, angegeben haben. Derselbe Vorschlag 
den ich. denen von meinen astronomischen Freunden 
welche mt solchen Instrumenten versehen waren, vor 
mehreren Jahren machte: nämlich die Biegung durch 
die. Einwirkung der Schwere, aus Beobachtungen der 
von einem Wasser- oder Quecksilberhorizonte reflec- 
tirten Bilder, herauszubringen, findet auch hier seine 
Anwendung, und ich habe demzufolge verschiedene 
Reihen solcher Beobachtungen angefangen und in der 
That erkannt, dals das Instrument die Zenithdistanzen 
zu klein giebt, und im Horizonte eine etwa 1,5 bes 
tragende Verbesserung erfordert, die aber noch genauer 
ausgemittelt werden muls, Die allgemeine.Anwendung 
dieses Verfahrens wird ohne Zweifel die Declinationen 
endlich aufs Reine bringen, und es ist in dieser Bezie- 
hung sehr erfreulich za vernehmen, -dafs sie auch im 
Göttingen und Greenwich statt findet, so dals wir bald 
genau übereinstimmende Üataloge zu erwarten haben 
werden. 

Vor der gänzlichen Beendigung aller auf das Instru- 
ment Bezug habenden Untersuchungen muls es gewagt 
sein, von dem Verhalten desselben gegen einen Cata- 
log zu reden, der mit solchem Fleilse wie der PozZsche 
eutworfen ist, Als zweifeltreies Resultat glaube ieh aber 
doch anführen zu können, dals mein Instrument sámmt- 
liche Polardistanzen etwas grölser giebt als jener Cata- 
log, wozu noch die oben erwähnte Biegung kommen 
wird: so dals meine Bestimmungen die Sterne merklich 
südlicher angeben werden, Die Polhühe kömmt aus 
den bisherigen Beobachtungen etwa = 54°: 424 50/46 
heraus, während der Earysche Kreis durch die sicherste 
Beobachtungsreibe, nämlich die des Polarsterns bei 56° 
Z.D. 54° 42'.50',226 — 0,452 A? gab, welches. sehr na- 
he übereinstimmen wird, wenn man A ? nach meinen 
bisherigen Beobachtungen und denen der Herren Gaufs 
Nicolai und Pond etwa = _— 0'',5 bis 0,4 setzt. 

Auíser der aus dem Besitze des Aeichenbachschen 
Instruments hervorgehenden Verbesserung, hat die Kö- 
nigsberger Sternwarte noch eine andere erfahren, wel- 
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che ich dem grolsen Hamburger Künstler Repsold ver- 
danke. Von ihm ist meine Uhr, und ihm verdanke ich 
eine Vervollkommnung derselben, welche ihren oft 
sehr regelmälsigen Gang dauerhafter gemacht zu haben 
scheint, als er früher war. Der Anker dieser Uhr war 
etwas ausgeschliffen; allein auf meine Bitte hat Aepsold 
ihn durch einen neuen, von orientalischen Granaten ge- 
machten ersetzt, welches bekanntlich ein sehr harter 
Stein ist; auch andere Verbesserungen hat er hinzuge- 
fügt, wovon die Folge ist, dafs die Uhr jetzt durchaus 
vortrefflich geht. Als ich sie zurückerhielt, war es sehr 
kalt, und damals regulirte ich sie so genau, dals sie in 
einem Monate nicht um eine Sekunde von der Ster- 
nenzeit abwic';. dann fing sie an, eine merkliche und 
hörbare Reibung aut dem Anker zu äulsern, und bis auf 
ei: täglich vorzueilen. ich nahm sie nun ab ohne das 
Pendel zu berühren, fand daís der Anker sein Oel ver- 
loren hatte, gab ein wenig neues und setzte sie wieder 
iu den Gang, und nun zeigte sie, bei grolser Wärme 
wieder einen Monat lang, die $ternenzeit bis auf eine 
Sekunde. Diese Uhr ist sonach eine der besten die 
vorhanden sind, und wenn es mir, vielleicht durch 
besseres Oel, gelingt, sie langer ununterbrochen gehen 
lassen zu können, als es bis jetzt der Fall ist, so ist zu 
erwarten, daís sie stets dem ihr eigenthümlichen regel- 
mälsigen Gauge treu bleiben wird. 

Mit dem Schlusse des Jahres hoffe ich, eine Samm- 
lung von mit dem neuen Apparate gemachten - Beob- 
achtungen, so wie eine Reihe von Resultaten bekannt 
machen zu können. Allein leider ist auch hier das 
Wetter in diesem Sommer so schlecht, dafs sehr viele 
Beobachtungen verloren gehen; ich war dieses, seitdem 
ich auf der Sternwarte beobachte, in den Sommermo- 
naten nicht gewohnt. 
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Beobachtungen des Kometen von 1819 am 
Mittagsfernrohr und Wiederholungskreise nebst 
Sternbedeckungen, vom Hrn. Prof. Dr Struve, 
Direktor der Sternwarte des Kaiserl. Gymna- 


siums in Dorpat, unterm 24. Jul. 1320 
eingesandt. 
یں وا ا شش شس‎ Sternzeit, Ded. Ne 
Jul (St. M. S. | + |G. M Sf Jul. |st. M. S. G. M, S. 
9 P 51. 1751 |13’ ,4|45 56 16 ke 20 6 52,0|4- 9!,5]5157 52 
d ug. 
4 55 392115 Aids 4.488 4 14 Sal یہ‎ |5t 10 45 
5 59-55:1| o 50/46 18 55]. 5 16 2,4|4- o , |5t 16 22 
6 |19 5582| o 52147 21 5af 6 17 592|+ 9 ,2|51 12 27 
7 7 542| o 9148 14 55]. 8 2018, - 1, "دا‎ 557 
9 15 1655| 2 ‚2149 55 oi 9 21 46,0]4-, 0 ,5|5U 2 5 
15 20 21,7; O ,2;51 1٤92 95 5577 9 , |50 51 57 
20 46 44,6 14 ët 54 1o[ 15 o6 48,0 5050 Se 
22 51 12,0 e? 23 3 45,7 50 27 2m 
2 55 19:4 3 751 25] 24 36 455 5024 2$ 
"i 55 22,2 55 51ا ر‎ 53 15] 27 Ar 29,6 50 = Hid 
o7 |20 1 152 1 , |5! 45 441 28 42 21,5| = 50 19 a'a 
48 3 98 0,0 51 44! oj 50 44 1,7 50 19 «d 


obachtungen zum Grunde, aus denen das Mittel genom- 
men wurde, welches daher einem Zeitpunkt entsprach, 
der sich im Moment der Culm. mehr oder weniger 
entfernte. Dieser Zeitunterschied zwischen der untern 
Culm. und dem Moment den die Decl, angehört, ist in 
der 5ten Columne enthalten. Der Komet wurde später 
von mir unter Beihüsfe des Herrn Dr, Walbeck aus 
Abo, und Herrn Studiosus Änorre hieselbst mit dem 
Kreis-Mikrometer bis zum 15. Oct. beobachtet, und am 
25. Oct, zuletzt gesehen. Diese Beobachtungen sind in 
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extenso im 2. Bande der Dorpater Beobachtungen abge- 


druckt. 


Sternbedeckungen, 


1818۰ 
.و‎ Nov. Eintr. 965 ۰. (M.)am dunk.C R. 


o Dec, Eintr. eines Doppelsterns 7. 
Gr in X -der erste -  - 


der Südl. folgl. 8. Gr. 
1019. 
20. April Eintr. eines Doppelsterns 6, 7. 
Gr. der erste - - - 
Eintr. eines Doppelsterns der 
Nördl, folgende 7.8.Gr.  - 
Eintr. eines dritten Sterns 


6. Gr. - - - = 
Eintr. eines وو‎ Doppel- 
sterns ister (9. Gr.) - 


eter (8Gr)- - 
Eintr. eines Sterns 7.Gr, = 


50, April Eon. ein. Sterns 7, Gr. 2 
zi E p Gr. Nórdl. 


— rem — 9.10,— ہے‎ 
— — = D, Oz ہے‎ 
8. Sept. Eintr. چون‎ eir Mendes déi? 
9.Oct. Eintr, 49 Fuhrmann =  - 


Sternzeit. 
St.M, S. 
22 20 7,6 
20 6,6 Änorre 


Zh 9و‎ 
7 . 3,5 Knorre 
8 32,5 

8 


11 50 25,5 


12 19 19,5 


1j 20 19,7 


11 41 22,9 


12 19 545 
$90 5,2 

i 6 517 
5 44 544 . 
44 55,4 Änorre 
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Die Sehiefe der Ecliptik, beobachtet mit einem 
Reichenbachschen Meridiankreis und Bemerkun- 
gen über den Sonnen-Durchmesser, vom Hin, 
Steuerrath und Astronom Soldner in Bogen» 
hausen, unt, 29. Jul. 1820 eingesandt, 


Agger 


Der neue Meridian-Kreis vom Herrn v. Reichenbach 
ist seit dem 14. Dec. v. J, in seinem vervollkommne- 
ten Zustande, auf der biesigen Sternwarte aufgestellt. 
Ich habe seitdem ziemlich viel Fixsterne damit beobach- 
tet, die aber grösten Theils noch nicht reducirt und 
.auch noch nicht oft genug wiederholt sind, um cin 
Verzeichnils davon bekannt zu machen. Da dieses In- 
strument so sorgfältig balancirt ist, dals ein Biegen des 
Fernrohrs fast undenkbar ist, so werden Sie vorzüglich 
neugierig seyn zu erfahren, welche Resultate es für die 
Schiefe der Ecliptik (diesen Stein des Anstolses) giebt, 
und theile Ihnen daher meine Beobachtungen der zwei 
Solstitien, Dec. 1919 und Jun. 1020, mit. 


1819.  Scheinb. Schiefe. 1020.  Scheinb, Schiefe, 
Dec. 15. 23'27/55',66U.R. Juni 15. 25'27' 53,60 Ob.R. 
17. = — 55 ,790b.R, 17. — — 585 351 U.R., 
$6, -— — 55 80 U.R, SS. ir BA 300 0b. D. 
28 — — 52 ,690b.R, 94. — — 50 552 U. R, 
1820, 
Jan. » — — 53 130b. R, 25. — — 54 50b R. 
Mittel 25 27 55 ,41 27. — — 55 ,95U. D, 
mitıl.Schiefe25 27 4$ ;94 05099. اک‎ —55 442 Ob R. 


$9. — — ۵٦٥ 
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Juny So, — — 55 »91 Ob.R. 
July- 1, — — 55 ‚YU.R, 
Mittel 25 27 55 ,25 
Mittl. Schiefe 25 27 44 ,82 

Diese Beobachtungen geben Veranlassung zu eini- 
gen nicht uninteressanten Bemerkungen, Den Sonnen- 
halbmesser in der mittlern Entfernung habe ich bei der 
Reduction 16^ 0,55 angenommen, wie der Freiherr ^. 
Lindenan aus einer grolsen Anzahl Beobachtungen! am 
Greenwicher Mittagsfernrohr gefunden hat; wollte man 
den Halbmesser so annehmen wie ihn die Tafeln ange- 
ben, würden die Beobachtungen des obern und untern 
Bandes nicht übereinstimmen, Den vertikalen Durch- 
messer hat v. Lizdezau aus Beobachtungen am Green- 
wicher Quadranten gröfser gefunden als den horizonta- 
len, aber ersteres Resultat involvirt, wie zuerst Delamó- 
re richtig bemerkt hat, die l'adendicke. An meinem 
Kreise findet so etwas nicht statt, weil zwei horizonta- 
le Fäden, sehr nahe neben einander, eingespannet sind, 
zwischen welche man den Sonnenrand stellt. Leitet 
man aus vorstehenden Beobachtungen den Sonnenhalb- 
messer ab, so findet man ihn um 0,58 grölser als den 
angenommenen, aber die Beobachtungen sind noch bei 
weitem nicht hinreichend über eine so kleine Grölse zu 
entscheiden. Die Herren Geu/s und Besse? haben die 
nümlichen Kreise wie ich, und die Beobachtungen der 
Solstitien werden uns nebenbei zu einer genauen Kennt- 
nifs des verticalen Sonnendurchmessers verhelfen. An- 
fangs hatte ich meine Beobachtungen vermittelst der 
Delambre’schen Refraction berechnet, erhielt aber das 
auffallende Resultat dals die Winterschiefe grölser 
herauskam, als die im Sommer, welches gerade das Ge- 
gentheil von dem wäre, was viele andere gefunden ha- 
ben! Jetzt wandte ich Bessels Refractions-Tafel an, bei- 
de Solstitien harmonirten, und ich erhielt auch nahe 
dieselbe Schiefe der Ecliptik, welche Bessel gefunden 
hat. Sehr begierig bin ich zu sehen, welche Schiefe 
der Ecliptik Gau/s und Bessel mit ihren neuen, dem 
meinigen ganz ähnlichen, Kreisen erhalten werden, wenn 
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sie auch erst ein Winter-Solstitium beobachtet liaben 
werden. Meine Sommerbeobachtungen harmoniren nicht 
so gut als die im Winter; im Sommer wallen die Son- 
nenränder zu stark, und davon ist wohl die Ursache die 
plötzliche und sehr starke Erhitzung der Luft im Brenn- 
punkte des Objectiv- Glases. Wenn man das Objectiv 
bedecken und ihm nur in der Mitte eine kleine Ocíi- 
nung lassen wollte, würde zwar die Hitze beträchtlich 
vermindert werden, dieses Verfahren erzeugt aber, bei 
diesem Kreise, weil man damit nicht repetirt, eine op- 
tische Bedenklichkeit, weswegen ich es nicht habe was 
gen wollen, 


* * * 


Bouvard war neulich bei mir. Er geht nach Wien, 
um Verwandte zu besuchen, und will dann die Son- 
nenfinsternils am 7. Sept, o in Fiume beobachten. 

Ké 


be 


Beobachtung der Gegenscheine des Saturns 
im Jahre 1918, des Uranus, Jupiters und des 
Kometen im Jahr 1819, vom Hrn. Astro- 
nom Derfflinger zu Kremsmünster, unt, 
18. Dec. 1819 eingeschickt. —— 


Gegenschein des Saturns, am Mauerquadranten beobachtet. 


P wurde. mit » Oph. und B Adler verglichen. Von 
z war den 2. Sept. scheinb, ger, Aufst, 268° 18° 1" und 
Abw. 8° 10/ 22" S, von ,وھ‎ jene 285° 42! 27" und diese 
8° 14 ol. Schiefe der Ecliptik nach dem Jahrbuch 25° 
27! 55/7, 
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Schb.beobacht,$ VVahre geocentr heliocentr. 
Culm. M.Z, fe ens Länge re Länge !Breite 
347° 7° Ir Z 2°. 112 ‚oe 
Sept |U. M. 8$. | M. S |M. 8.16. M. $. |M. S. |G. M. S |M. 8. 
2 |12 23 0,7115 24151. 501415 12 55|12 29|14 59 1850 45 
4 عدا‎ a4 36 2|:7 11155 m 4 3112 58|14 43 25:50 50 
5 |12 10 22,9| 2 50157 25414 59 19|12 داوج‎ 45 14158 51 
346° 
6 jı2 6 9,158 51|59 12]:4 54 50|12 4o|14 47 8158 52 
345° | 8* 
eılıı 3 1,0155 451295 46815 47 2115 4۱1۸ 16 28159 59 
e2 10 58:59415ı 47|27 scha 42 49lı3 5h15 18 32159 42 


Die scheinb, Lángen sind auf die wahren gebracht 
mit Aberr, — 15%,o und Nut, — 1^,;. 
Bouvard'; T. geben in Le Lamò. T. geben in 
geocentr. heliocentr. | geocentr. | helioc, 
Länge | óreite | Länge | Breite [Länge | Br. Ling | Br. 
sep Pr CF LEI 6E pog RIS E 


2 g2“ 9" 28 4^ 104 14 92 ئ12‎ 
4 19 4 17 4 90 GER WE 
5 25 7 25 6 97 16 | 87 | 14 
6 50 10 26 8 1O1 19 | 9o | 16 
x 2. 7 25 d 99 | '7 | 89 | 15 
22, 9, ; go A 18 7 9! 17 82 15 
Mittel | 26 | 7 7 77 


Mit. diesen Verbesserungen erhielt ich: $ 5 © 7. 

Sept. 15U. 45^ 55^ M. Z, mit geoc. und hel, Länge 112. 
24° 49' 27” hel. Br. 1* 50° 58" geoc. 2* اعد‎ 47^ S. 
Gegenschein des Uranus um. M. Q. beobachtet, 
& wurde mit No. 5754 Oph. (Sode Piazzi Verz.) ver- 
glichen, dessen scheinb. ger. Aufst. d. 15. Jun. 250* اوج‎ 
eo und Abw. 25° xa 97'. Die Schiefe der Ecliptik 
nach Jahrb. 23° 27! 55.9. 


beobacht, sclib. * wahre I Je Lamb,T, geb. 
Culm. | gerade] Abw. Länge Breite | in in 
M.Z, | Àufst. | ^8. 8. | Länge | Breite 
luny| 12U. 262° 25° 8 Za o? e 
5 |42'57'^5| 19! 20' |24'54"|22^57'19"|7' 5 | 55! | 7" 
A 150.50 59116 39 |?4 25'122 54.51 |7 54 1.51 8 
5 7.55 46 1g 


à. l22 25.,5| 6 11 ‚23 55 të 45 15 
“rd. | 20° ] 
15 173 40 ,o|47 56 € 1 2 28 74 
5 bg 35 ;,7|21 198 |21 39 |22- 5 57 là o ^ "15 
"Mittel | 52 [1o 


Beobachtungen und Nachrichten. 175 


beobacht. hel, | de... T. geberi 
1 änge Breite Linge] Br, 
Juny|gZ. aal o? 


277 وو‎ 4۸64 soll 59/4. ]:/,ر٤‎ Nack dieser Verb. war © 5 
: SE 59 7 29 40 7 ہمہ‎ den 14.Jun o U. 44 25" M. 
£r ` 28 4 Z hel. und geoc. Länge 8Z. 22^ 
8 d Y 7 A 2 [13 eut art, bel, "Breite 7' 32, geoc. 
15 |54 sl 32 | 51 11 ai gall S, 
25 159 47 |? 56 | ۵و‎ I 


Mittel | 49 | 9 | 
Gegenschein des Jupiters am M. Ze beobachtet. 
% wurde vom 26.Jul. bis 1, Aug. mit ;, am 2. mit 
ô und den i4. mit e ® verglichen, deren scheinb. ger. 
Aufst. und Abw, für diese Zeit ich aus dem Katalog 
Jahrb. 1814 fand. + 518° 2 564. . . 17? 55! Aer S. .'. 9 gig 
527^ Vi $179 56. 55" S. «6,5049 50! 55" e 10* 94! 9^ S. 
Scheinhars Wahre RR 


‚Culmin 2 Abw., | seocentr. (Breite | hel, | Breite 
ger. Aufst | Gë S, |Länge| S. 


g: 


10 o9 ]|rozr1?| o? 
e M. SM SIM. S. 
5045 Se s 55 2٥| 24 20|42 48 
40 55|15 21 17153 20129 40142 46 
3|315 58 10|45 19|!5 ı3 44153 58154 5642 57 
315 47 45147 54112 58 19153 48|45 20|45 41 
51515 54 52|50 1:|ie مع‎ 29154 52|50 29145 7 
i |22 5551515 27 16152 44|19 42. 50,54 15155 47145 25 
129 
2 |18 27,8315 19 19155: 31|12 55 7|54 10| 1 4|45 26 
n U. 18° 15° 
i4 Jos 4.61918 46 ol22 gli: 2 12155 aal 5 48149 36 
Schiefe der Ecliptik 23° 274 55/^,6. 
Bouvards T. geben de Lamb, 'T, geben 
in geocentr, | in helioe. fin geocentr, | in helioc, 
N Länge |Breite|Làng Breite Länge Breite |Ling|Breite 
Ju — = 


S سے | الو‎ gu Gil ze 6 Sol |— 24 16^|]— 1 
78 16 | Fe |15| +2 18 8 | 14 ۔+ا‎ 7 
: |. 19 4-— «bai 53 22 2| 8 ox 
ol 14 T 1.42 el E 1 14 | o read 6 
31 5 7 y 5 21 15 17 10 
Aug, 
3 15 — 8 | 10 | — ó 9 |— 2 7 à 
A سا اہ‎ 0 | 24 eS 2 T 5 | 9 2 
14 7 | o 6 o 25 o f 18 | 5 
اسسسسمسمسمسسسوئیوےہ‎ ————Ó ےہ‎ 
Mittel ı5 | ~5 | 10 Lee x47: و کہ‎ ag? A 
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Mit diesen Verbesserungen erhielt ich® 2t © am 
5. Aug. 2U. 5o! 404,3 M. Z. hel. und geoc. Länge مد‎ 
12° ı4° 49" hel. Breite 43° 41“ geoc. 54‘ 57 
Der im July 1819 sehr unerwartet erschienene Ko- 


met wurde mit einem 5f. Dollond, 


4 S. 


welcher mit einem 


Rautennetz versehen ist, und auf eine parallatische Ma- 


schine ruht, beobachtet. 


x 


129 92 


Scheinbare 


ger. Aufst.]Abw. N. | vergl St 
m یی اھ‎ al, rar 


57 5045 8 7 1530* 

59 25|40 17 17 | 265—1559* 

52 5-|47 14 8|Liux 45 

55 18|48 10 42 |51. 58. 65 - 

9 24151 37 56 * Den 4. nm. 

5 59|51 52 42 r1 ]ul. aus 

58 3|51 54 46 ode, Piazzi 

47.571531 55 4 Steruverz,v, 

18 57151 52 48 an 

15 15|51 48 10 81 RE EY 
E pes 1s 50. Aug. 

s 2 m 3 $9 ausBodeero- 

5 Alsı 34 91 Au 

29 42|51 32 |J 

28 54|50 25 15 

10 10|50 20 | 67, 111. 

2:55|50 16.52 


In den 5letzten Tagen war der Komet schwer zu 


M. Z. 

Jul. JU. M. S 

4 | 8 55 32|105 

6 | 9 59 561104 

6 |11 59 49|105 

7 | 9 28 20|106 
16 | 9 52 4 
19 | 9 57 27|116 
20 | 9 24 ۰6 
24 | 9 a1 441118 
25 | 9 51 40/119 
27 | 9 27 14|120 
2 9 8 1|120 
29 | 9 25 541121 
5: |5 5 so|ig2 
Aug. 

ı |15. 4/16 

25 |12 24 50|129 2 
26 |12 24 51|150 
50 |a 50'37 [1 
beobachten. 


feiner Nebel. 
Nächte ein, 
war, Nicht ich, 


Er erschien im Fernrohr nur wie ein sehr 
Nachher fielen trübe und e Lichthelle 
nach welchen er nicht mehr aufzufinden 


sondern ein anderer im beobachten 
sehr geübter hat diese Beobachtungen angestellt, Meine 
Augen yersagten mir dieses Vergnügen, 


Beob- 


P 
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Beobachtungen der Yuno, Elemente ihrer Bahn, 
der Pallas, Ceres, des Mars und Uranus, der 
Schiefe der Ecliptik etc. im Jahr 1820, vom 
Herrn Prof. Nicolai in Mannheim, unt. 
9, Aug. 1820 eingesandt. 


Ihrem Wunsche gemäfs, mache ich mir das Vergnügen, 
Ihnen in der Anlage eine neue Ephemeride des Laufs 
der Juno bei ihrer nächsten Wiedererscheinung, zu 
übersenden *). — Meine vorigjährigen Rechnungen über 
die Bahn dieses Planeten sind durch die um die Zeit 
der diesjährigen Opposition erhaltenen Beobachtungen 
auf das befriedigendste bestätigt worden. Für die hie- 
sigen Meridianinstrumente war die Juno dieses mal zu 
lichtschwach, so dals an einigermaalsen gute Beobach- 
tungen dieses Atorms gar nicht zu denken war; nur ein- 
mal habe ich die gerade Aufsteigunz desselben unge- 
fähr geschätzt. Dagegen hat Herr Hofrath Gawfs sechs 
schöne Beobachtungen der Juro mit dem neuen Rei- 
chenbachschen Meridiankreise, dessen füntfülsiges Ferne 
rohr eine aulserordentliche cptische Kraft besitzt, er- 
halten, welche derselbe mir mitzutheilen die Güte ge- 
habt hat, Sie sind folgende: 
M.Z. in Göt- 


1820. tingen. AR. app. * | Decl. app. f 
———— — ———— ——————————7— 
May 5 +2 07 4,2 1 235° 46! 29,8 سے‎ 2٥54 708 

10 | 12 16 24 ,4 | 252 46 15 ,8 | — 2 26 59 57 
11 | 12 11 39 ‚3 | 252 55 55,2 | — 2 22 15 ai 
17 | 11 43 131 1 | 251 20 35 5,0 | —. 1 56 46 ai 
24 | 11 130. 6 ,4 ہے سم سے‎ — 13:42 ,8 
95 | 11 5 24 4 | 229 45 26 :8 | — à 29 4937 


*) Folgt nachher, 
1923, M 
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Werden diese Beobachtungen mit meinen letzten 
im astron. Jahrb. für 1822. S. 218. befindlichen Elemen- 
ten, und mit Anwendung der Carlinzschen Sonnenta- 
feln, scharf verglichen, so finden sich zwischen Beob- 
achtung und Rechnung folgende unbedeutende Unter- 
schiede: 


Fehler der Elemente. 


| in AR. | in Decl. | | in AR. [in Decl. 
May 5.|— - 947 1|— 1'56 3| May 17.| — 5'52 2| 2,0 2 
m 12 5,5 1|— 3,50 3| — ..24 سر ہے‎ 9 
= iL|— 44 11 9-$4-1--.25]— 5 ط641‎ 5558 


Die den Differenzen beigesetzten Zahlen bedeuten 
den Werth, den Herr Hofrath Gaz/s jeder einzelnen 
Beobachtung beilegt. Mit Rücksicht auf diesen ist der 
mittlere Fehler der Elemente in AR. = — 646 uud in 
Decl. = — 117, woraus sich nunmehr nachstehendes 
Resultat für die Opposition ergiebt: 

1820. May rı; 5h16/29" — 20,16 d. © M.Z. in Mannheim 
Wahre Länge der Juno = 230°50 421,5 + 0,190 d. © 
Geocentrische Breite =- 16 8 5,6 — 0,020 d, O 
Log. dist, © a & = 0,0046964 
Helioc. Breite der Erde = — 0468 

Die Vorausbestimmung dieser Opposition an dem 
vorhin angeführten Orte, stimmt hiermit äulserst nahe 
überein, Unter diesen Umständen habe ich es für jetzt 
nicht für nóthig erachtet, eine neue Correction der Ele- 
mente vorzunehmen, sondern mich عولط‎ darauf be- 
sohránkt, die durch den Einfluls des Jupirer hervorge- 
brachten Aenderungen der Fundamentalelemente der 
Junobahn für die Zeit der nächsten Opposition zu be- 
rechnen, wofür demnach folgende Elemente erhalten 
werden: 

Epoche d. mittl, Länge 1921. Jul. 24. oh. . . 329° 3058,42 

im Meridian von Mannheim. 

Tägliche tropische Bewegung . . 814'573555 

-Lünge des Perihels wac sas + nt 15355. 5/552 

Excentricitäts- Winkel . . , . 14 56 28 558 

Aufsteigender Knoten , , . . 17i 9 25 »49 
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Neigung der Bahn e oV el» 15°53 47485 


Log. der halben grofsen Axe . 0,4260421 
Epoche, Perihelium und Knoten beziehen sich auf 
das scheinbare Aequinoctium vom 24. July 1821. — Auf 


diesen Elementen beruht die neue Ephemeride. Auch 
ergiebt sich aus ihnen die nächste Opposition folgen- 
dermaalsen: 
1021. July 24. oh 10! 17 M.Z. in Mannheim. 

Wahre Länge der Juno 501* کو‎ 26',5. 

Geocentrische Breite + 15 48 4o ,5. 

Die Lichtstärke der Juno ist alsdann == 0,04115, al- 
so beinahe dreimal grölser, als in diesem Jahre, 

Von Planetenbeobachtungen, welche in diesem Jah- 
re auf der hiesigen Sternwarte erhalten wurden, setze 


ich folgende her: 


Zianiu-a s. 
1820. [M.Z.in Mannh | AR. app. [Decl austr. app. 
Januar 5.| a P40 34,1 101° Gr 124,6 81,46 19,9 
Lee 7 l4 59 1 37 100 41 0,0 31.32 53,0 
ہے‎ 10| —— — irem 31 617,6 
— 33| 11 853556 99 27 57 »5 30 55 20 وو‎ 
een 14] 11 5 52 së 99 16 i4 »2 30 23 52 55 

Ceres. 


1820. |M.Z inMannh.| AR. app.  |Declbor.app. 
Jan, 31] 11h54'58'4! ٥2074۸5۸ 9'2 51*25! 124,4 
Febr. 2£.| 1144 5055 128 16 5 34 91 34 25 55 


M ar s. (Opposition und Quadratur). 


1820. |M.Z.inMannh| AR. app.  |Declbor.app. 
Januar 7.| 135" 5'55'55 وت‎ 29 fi ہے‎ 


"A 54 119 55 40 ‚6 24" 58’ 20,2‏ 50 12 .15 کس 
ai 119.28 0,6 Së 5.59. 7‏ 26 24 12 |.14. — 
m‏ 1,2 115.59 4 49 55 11 .25 — 
48 17 50 25 0و I‏ 14 115 4و 16 1:28 |94 — 
t t t re ntt tts‏ سە س 


M2 
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April 12, 6 36 1,2 119 50 49 ,2 25 02 47 37 
59 نون‎ 6 55 43 42 i20 15 22 08 22 56 45,9 
— 16. 6 26 56 م٥‎ 121 50 42 ,7 22 58 6,9 
— 17| 624 4255 121 56 20 ,8 29 51 42 ,2 
— 8 6 22 29 A 122 92 و‎ ,5 22 25 9,8 
e yo 6 20 17 A 192.48 12 ,9 22 18 55 6و‎ 
3اد‎ 6 1158 A 124.54 34 ,8 21 50 59 5,5 
— 24| 6 959, 125 13754 21 43 48 58 


26. 6. 51634 125 56 4د 13 29 21 2, ود‎ 
T PIU 3 


1820; |M.Z.inMannh.| AR. app, |[Decl.austr. app. 


Jun, 26] 131he4'52'^5 266° 10' 5 239 56! 45!l,1 
5 27.| 11 20 45 7 266 8 15 8 25 30 42 وو‎ 
— 28| 11 16 39 کو‎ 266 5 41 34 25 36 38 58 
— ]ہو‎ 11 12 55 2 266 3 536 23 36 34 7 

Wegen fast ununterbrochen trüben Himmels im Mo- 
nat Juny konnte Uranus erst mehrere Tage nach der 
Opposition beobachtet werden. 

Bei diesen Beobachtungen beruhen die Rectascen- 
sionen auf einer von mir für 1820 gemachten Fortset- 
zung der Besselschen Tafel der 36 Hauptsterne in der 
ersten Abtheilung der Kónigsberger Beobachtungen, mit 
Anwendung der neuen Tafeln in der V. Abtheilung, 
welche mir vor Kurzem durch die Giite des Herrn Pro- 
fessor Bessel zugekommen ist, würden sie im Durch- 
schnitt etwa ais grölser werden. Die Declinationen 
der Pallas und Ceres siad am Mauerquadranten beob- 
achtet, die des Mars und Uranus hingegen beruhen je- 
de auf einer viermaligen Repetition mit dem dreifüfsi- 
gen Reichendachschen Multiplikationskreise, und auf 
der durch die vorjährigen Beobachtungen des Polarsterns 
erhaltenen, bis jetzt immer von mir in Anwendung ge- 
brachten, Polhöhe 49° 29° 124,95, die benutzte Refrac- 
tion ist die Carlizische. 

Ein hiesiger Freund von mir, Herr Hofgerichtsrath 
von Heiligenstein, ein Mann von sehr ausgebreiteten 
literarischen Kenntnissen, hat die Güte gehabt, jene Bex 
obachtungen des Mars mit Herrn von Lindenau's Mars- 
tafeln, und die des Uranus mit Delambre's Uranustafeln 
zu vergleichen, wovon ich die Resultate hier beifüge: 
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Fehler der Marstafeln, 


1020. ] in AR. |in Decl| 1820. ]|in AR. lin Decl. 
Januar 7. 10,8 April 16. 2, 1,8 
— 15. 10 ,1 L 8,6 سے‎ 17. o Hi: 9 وو‎ 
— 3.4 مد‎ ajA 854| — "Bt Sak 3:55 
سے‎ 25. 7 59 Zu 19. 2 ,9|— 033 
رجہ‎ 24.|-- 11 34 95 —  535»|— 123 O 2و‎ 
April 12.) zäit o,9| — 24. 2 o Akt 156 
"E یم‎ ae ou 


Die Opposition findet Herr von Heiligenstein aus 
den fünf ersten Beobachtungen, und aus vier Göttinger 
geraden Aufsteigungen folgendermaalsen: 

e d 1820. Jan: 16, 10h51! 29 — 16,90 d.OM.Z.inSeeberg 

Wahre Länge = 115046’ 10,7 -- 0,205 d. © 

‚Geoc. Breite = 4 18 17 وو‎ — 0,008 d. © 

Heliocentrischer Tafelfehler in der Länge = + 2,8, 
in der Breite = + 4^5. 

Es scheint hiernach, als wenn man die Neigung der 
Marsbahn in. Herrn vor Zindenan’s Tafeln um ein we- 
niges vermindern kónne, und ich bin sehr. geneigt zu 
glauben, dafs die von Ihm in einer sehr interessanten 
Untersuchung über die Neigung der Marsbahn (Mon. 
Corr. Octbr. 1815. S. 313, ff.) gefundene Differenz der 
größsten nördlichen und südlichen Marsbreiten lediglich 
daher rührt, dafs die der Reduction der Beobachtungen 
zum Grunde gelegten Sterndeclinationen, und mithin 
die Marsdeclinationen selbst, sämmtlich etwas zu nörd- 
lich sind. Doch wird sich dieses erst in der Folge au- 
fser allem Zweifel setzen lassen, wenn man über die 
eigentlich wahren Sterndeclinationen nicht mehr 
in Ungewilsheit seyn wird; denn bei derartigen Unter- 
suchungen kommt auf die einzelne Secunde sehr viel 
an. Vielleicht könnte man umgekehrt die Gleichheit 
der grölsten nördlichen und südlichen Planetenbreiten 
geradezu voraussetzen, indem für das Gegentheil kein 
ibeoretischer Grund vorhanden ist, und alsdann in häu- 
figen Beobachtungen der Planeten (von denen Mars zu 
diesem Zweck der geeignetste scheint) zur Zeit ihrer 
grölsten Breiten, und des Durchgangs durch die Knoten 
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welehe genau 180" von einander abstehen müssen, eben- 
falls ein Mittel finden, um zur Kenntnils des Biegungs- 
cóefficienten der einzelnen Instrumente zu gelangen; 
aber freilich mischen sich in eine solche Untersuchung 
zu viele fremdartige Elemente ein. 


Fehler der Uranustajeln, 
1020, | in AR. lin Ded. 
Juny 26.|— 21'10'^4| — 10,4 
سے‎ 27.4— 1.5 50|—. 958 
ہے‎  28.— 1 ]کرو‎ 9 8 
ceci E 17 säll 10 54 
Mittel j— ı 845| 10,1 
Hieraus® & 1920 Juny 17, 10^h28!55'!— 24,11 d. © MZ. i, Par, 

Wahre Länge = 2669 50'57",4 + 0,041 d. ©, 

Geocentr. Br. = — o 11 32 s4 

Helioc. Tafelfehler in der Länge = — 59'"0, in 
der Breite = — n” 

In dem ganzen Monat December des vorigen Jahres 
war hier die Witterung so aulserordentlich schlecht, 
dals tch keine einzige Sonnenbeobachtung in der Nähe 
des Solstitiums erhalten konute, Erst zu Anfang dieses 
Jahres heiterte sich bei eingetretener grolser Kälte der 
Himmel auf, und es gelangen mir ooch acht Beobach- 
tungen der Sonne mit dem dreifülsigen Kreise, welche 
ich zum Behuf einer Bestimmung des Wintersolstitiums, 
wie nämlich dieses Instrument dasselbe an- 
giebt, in Rechnung genommen ‚habe. Jede beobachte- 
te Declination der Sonne beruht auf viermaliger Repe- 
tition, und auf der oben angefuhrten Polhöhe und He- 
fraction; die folgenden Angaben sind auch bereits von 
der Parailaxe, (mittlere Hor. Parall. = 9,6 gesetzt) und 
von dem Einfluls der aus CerZaz's Tafeln berechneten 
Sonnenbreite befreit: 
iBeob. südl 
Abweich, d 


Son ne, 


Reduction 
auf das Sol- 
stitium. 
50 08ھ‎ 
44 56 »45 
51 56 »33 


1820. 


m ———————— —— 
Jan  4.|22* 49! 7 ^42 
— 5|=2 42 55 565 
— 6, 


22 56 14 551 
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Jan. 7.|22.29. 6.,66|. 58 43 A0 
—.  9]|22 15 52 ,15| 1 14 16 554 
— 10.|22 RB 10 4,27| 1 22 69 
- 1.21 56 15 ,80| 1 91 84 544 
—.035[21-57 25:527| 1-509795 0 


Eine Ungewilsheit von sechs Secunden in dem 
wahren Werthe der Schiefe der Ekliptik würde am 15. 
Januar die Reduction auf das Solstitium erst um eine 
halbe Secunde ändern, das Mittel aus allen Reductio- 
nen aber nur um 0o*,5. Berechnet man, hingegen für 
jeden Beobachtungstag den Einfluls einer Correction d, 
© der Carlimyschen Sonnenlängen auf die Reduction, 
so erhält man, mit Rücksicht auf diese, folgende, aus 
den Beobachtungen mit dem Kreise. hervorgehende, 
scheinbare Declinationen des südlichen Sonnenwende- 


punktes. 
1820. lan. 4, $25'27!51',00 -]- 0,0979 d. @ 
— 5 50 310 d- 0,1055 — 
— 6 50 ,04 + 091126 — 
TTA 49 76 + 91199 — 
5 9r 48 ,47 m کو‎ ASG, 
USED MEMO. 01414 ` — 
— ii 48 24 + 0,1485 . — 
سے‎ 13. 50 ,55 + 0,1625. — 


Da die berechneten scheinbaren ‚Schiefen sich 
hier der Zeit proportional ändern und man d. © meh- 
rere Tage bindurch als constant ansehen kann, so folgt 
als Mittel aus allen Beobachtungen. 

Für Jan. 8, Scheinb. Schiefe = 23° 27’ 50,21 -]- 0,1278 d. O 

Einige um diese Zeit vom Herrn Hofrath Ganfs ers 
haltene Rectascensionsbeobachtungen der Sonne geben 
im Mittel d. © = + 2^,6, mithin ۲ 

Jan. 8. Scheinbare Schiefe = 259 e7'/ 50!54 
oder, mit Anwendung des Lindenau- Bessel’schen Nuta- 
tionsausdrucks = + 81,977 cos Ai — 0,088 cos 2 Q 
+ 011,590 cos 2 ©, und der jährlichen Abnahme der 
Schiefe = 0^,48. 

Mittlere Winterschiefe 1820. Jan, o, = 25° 27! 424,19, 

Obgleich die Beobachtungen, welche dieses Resul- 
tat geliefert haben, schon ziemlich weit vom Solstitium 
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entfernt sind, so glaube ich doch, zumal da eine etwa- 
nige anderweite Correction der benutzten Sonnenlän- 
gen nur zum achten Theil auf die Heduction influirt, 
dals es von künftigen günstigern Bestimmungen dieser 
Winterschiefe nicht merklich abweichen wird. 

Um die Zeit des diesjährigen Sommersolstitiums ha- 
be ich folgende Beobachtungen erhalten, bei welchen 
dieselben Bemerkungen statt finden, wie bei den obi- 
gen Winterbeobachtungen, nur dals hier jede beobach- 
tete Sonnendeclination auf acht Repetitionen beruht: 


Beob. nördl. Ab-]Reduct auf d.[Red, auf Obl, 

1820. bestet d Sonne | Solstitium. |med.ı820.Jan o. 
Juny al 25914/25',05 |, 15'52/509 — 8" 
Ge 22.| 25 27 46 7 0 10 6 — 8507 
m 24| 25 26 12 ,28 1 44 355 = 18107 
= 27.| 23 20 45 509 7 11 ,54 0+7 
5: 28| 95 18 8517 9 49 ,6 — ق8‎ ,8 
-— 99.] 25 15 3 564 19 52 ,50 — 8 598 
ہے 68‚ 19 16 19, 56 11 23 |.30 سے‎ 8,08 


Die einzelnen Bestimmungen der mittlern Sommer- 
schiefe für 1820. Jan. o. sind also hiernach folgende: 


182e. Jun. 15. 25 27'49'503|1820. Jun. 28. 23927! 49,85 


"um 40 +66 سد‎ 29. 48 6 
— Séi 48 ,6 nu A um 
— 27, 48 $56 im Mittel 25'27'49'5,67 


Die im astron. Jahrb. für »822. S. 225 mitgetheilten 
Beobachtungen des vorjáhrigen Sommersolstitiums geben 
für jenen Zeitpunkt 23° 27' 48,15. — Es zeigt sich al- 
so hier, mit der aus den Beobachtungen des Polarsterns 
erhaltenen Polhóhe, zwischen Sommer- und Winter- 
schiefe eine Differenz von sechs Secunden. Wie viel 
von diesem Unterschiede auf Rechnung einer etwani- 
gen Biegung einzelner Theile des Instruments kommt, 
wird die Folge lehren 

Von meinen bisherigen Beobachtungen der Fixster- 
ne mit diesem Repetitionskreise sind erst sehr wenige 
reducirt Eine Verzleichung derselben mit den Resulta- 
ten der neuen Heishenbachschen Meridiankreise zeigt, 
dals die Biegungscöefficienten jenes Kreises und dieser 
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um etwa drei Secunden verschieden sind, und zwar in 
dem Sinn, dafs letztere lustrumente die Zenithdistanzen 
grölser angeben, als ersteres. 
Noch füge ich zu meinen im letzten astron. Jahrb, 
S. 224. angeführten Beobachtungen des grolsen Kome- 
ten vom July ıgı9 folgende drei im August erhaltene 
Kreismikrometerbeobachtungen hinzu. 
1819. |M.Z.iMannh.| AR app.  |Decl bor. app. 


er E SL لت و ھا‎ dE TIE 
Aug. 12. 1:555'21* | 196? 2,4! 43” | 50" 51! 51^ 
ve 19 


10 253 40 128 25 52 50 32 16 
— 27. DUST 150 22 46 50.17 55 


٦ھ‏ ےھ مم م لی ےر یر رر یرر ر یر رر اتآ 


Ueber die Genauigkeit der Beobachtungen am 
Mittagsfernrohre der Dorpater Sternwarte, 
vom Hrn Doct. Walbeck, Astronom der 
Kaiserl, Sternwarte zu Abo, 


Unterm 32. Aug, ı820 eingesandt, 


Die Untersuchung über den wahrscheinlichen Fehler 
der Beobachtungen am Mittagsfernrohre scheint mir ein 
vorzügliches Interesse zu haben, seitdem man dieses 
Instrument häufiger auch zu den feinsten Aufgaben der 
beobachtenden Astronomie anwendet, als zur Bestim- 
mung der Constanten der Aberration und Nutation, 
der Untersuchung der Parallaxen u s. w. Es schien mir 
am zweckmälsigsten, um diese Untersuchung mit eini- 
ger Zuverlässigkeit für Sterne in allen Declinationen 
begründen zu können, zu diesem Ende die durch den 
Druck bekannt gemachten Dorpater Beobachtungen zu 
benutzen, Welche vor den Königsbergern den Vorzug 
eines vollkommnuern Instruments in optischer Hinsicht 
haben, so wie zu dieser Untersuchung mehr geeignet 
sind, weil Sterne von grölserer Declimation häufiger 
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beobachtet wurden, auch das Fadennetz sieben Verti- 
kalfäden hat statt 5 in Königsberg. 


Ich wählte aus dem sten Bande der Dorpater Be- 
obachtungen sieben Sterne, von der ısten bis 4ten Gró- 
fse, die am häufigsten an allen Fäden beobachtet sind, 
in verschiedenen Declinationen vom Aequator bis nahe 
am Pol, nemlich Procyon, Pollux, 2 Ursae maj, « 
Gephei, 8 Ursae min., ð Ursae min. und Polaris. Jeder 
einzelne Fadenantritt wurde bei jeder Culmination ver- 
mittelst der in der Einleitung angegebenen Fadeninter- 
valle auf den mittleren Faden reducirt, und aus diesen 
einzelnen Bestimmungen ein Mittel genommen. Die 
Abweichungen der einzelnen reducirten Fáden von die- 
sem Mittel geben den Maasstab der Genauigkeit der 
einzelnen Fadenantritte an. Die Quadratwurzel aus dem 
Mittel der Quadrate aller Abweichungen der einzelnen 
reduzirten Fäden von ihrem resp. Mittel, mit 0,6745 
multiplicirt, gäbe den wahrscheinlichen Fehler eines 
jeden Fadenantritts, wenn vorausgesetzt werden dürfte, 
dals das Mittel aus 7 Fadenantritte schon fehlerfrei sey. 
In dieser Rücksicht muls jeder gefundene walırschein- 
liche Fehler, unter der Voraussetzung, . dals immer 7 
Fäden beobachtet sind, mit dem Factor سرے‎ 1,080 mul- 
tiplicirt werden, — Der wahrscheinliche Fehler jedes 
Fadenantritts muß, in soferne er sowohl vom Gehör als 
vom Gesicht abhängig ist, von der Form Ca T Ai sec r 
seyn, wenn 3 die Declination des Sterns bedeutet. (Die- 
se Formel verdanke ich der gütigen Mittheilung des 
Herrn Hofraths Gaufs). Es liefsen sich also aus den aus 
den Bebobachtungen gezogenen wahrscheinlichen Feh- 
lern sieben Gleichungen bilden, die, nach der Methode 
der kleinsten Quadrate behandelt, den wahrscheinli- 
chen Fehler jedes einzelnen Fadenantritts in Zeit 
x = V o',07443^ 4 0/4,02024” sec ër geben; oder setzt 
man tg 9 = 0,2719 tang ð, so ist x = 01,07445 Sec €. 


Folgendes zeigt die beobachteten wahrscheinlichen 
Fehler nebst ihrer Vergleichung mit der Formel: 
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Ana x & 
| Declin. zahld.| beob- |nach d| Diferenz 

Fäden.| acht. Form. 
Polaris | 88°21 60..| 01,707 | 0,707 olt 000 
è Urs. min. | 86 35 | 38 | ° 344 | 0-3548 O 5004 
A Urs. min. | 74 53 50 | o ,127 | o ,106 | — 0 ,029 
a Gephei | 6: 49 60 | o ,096 | o ,086 | — o ,010 
v Urs. maj. | 48 44 56 | o 5,071 | o ‚080 0 5009 - 
Pollux 28 27 22 | o ‚058 | o 5,078 98929 
Procyon 540. | 105 | o ,074 | 0 3077 0 005و‎ 


Um nun die Genauigkeit der Beobachtungen bei 
Sternen verschiedener Declination, richtiger zu beur- 
theilen, setze man . 

x = dem wahrsch, Fehler eines cintelnen Antritts 
in Zeit; 

x‘ = dem wahrsch, Fehler SH einzelnen Antritts 
im Raum für den Ort des Sterns; 

X — dem wahrsch. Fehler des Mittels aus 7 Fäden 
in Zeit; 

X! = dem wahrsch. Fehler des Mittels aus 7 Fáden im 
Raum für den Ort des Sterns; 

so. erhält man folgende Tafel: 


E: [ enn NEST‏ و 
e Verte 14,16 0,029 0,44‏ 
O 5077 1 14 073029 0 345‏ 10 
41و O ,077 1 509 0 $5029 O‏ 20 
o 5,070 1 ‚ol O 5029 0,58‏ 50 
O ,079 O 5,91 0 +050 0 5,34‏ 40 
0,29 1آ O‏ 570 0 7ئ 50 
o ,005 | 0 5,64 O ,052 o 5,24‏ | 60 
O 5095 o s49 O 5056 o 5,18‏ 70 
o ,150 o 5,56 O 5052 o 5,14‏ 80 
O 5,12‏ 3079 0 5ء 0 208 HA O‏ | 
O 531 O 1 0 512‏ 5,585 9 08 ۱ 
12و n9 1 „163 O 551 o 9459 O‏ 


Es ergiebt sich hieraus, dals die Genauigkeit des 
Mittazsfernrohrs im Aequator am geringsten, je näher 
am Pol aber, desto grölser ist. Dennoch ist diese Ge- 
nauigkeit selbst für Aequatorial-Sterne so grols, dafs 
die Beobachtungen zu den Anfangs erwähnten Untersu- 
chungen aul jeden Fall dienlich sind, Der wahrschein- 
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liche Fehler des Mittels aus 7 Fäden ist hier nämlich 
doch nur o/4,4 im Raum, für den Ort des Sterns. Mit 
zunehmender Declination wächst diese Genauigkeit, und 
zwischen 80° und 90° ist der wahrscheinliche Fehler des 
Mittels aus 7 Fäden nur etwas über o4: im Raum, für 
den Ort des Sterns. Es scheint also, dals jede beobach- 
tete Culmination am Mittagsfernrohre, selbst in der Nä- 
he des Aequators, denselben Grad der Genauigkeit ge- 
währt, den die besten Winkelinstrumente für die De- 
elination zu geben vermögen, dagegen in der Nähe des 
Polsso genau ist, dals unsere Winkelinstrumente schwer- 
lich denselben Grad von Genauigkeit erlangen können. 

Interessant ist es, hiermit den wahrscheinlichen 
Fehler einer einzelnen auf drei auf einander folgende 
Culminationen beruhenden geraden Aufsteigung des Po- 
larsterns nach den Dorpater Beobachtungen zu verglei- 
chen. Im 2. Bande p. 200 ff. finden sich 125 bestimmte 
gerade Aufsteigungen des Polaris, verglichen mit den 
Wiesselschen Tafeln. — Schreibt man die Differenzen von 
den Tateln einzig den Beobachtungen zu, (eine Vor- 
aussetzung gewils zum Nachtheil des Instruments), so 
ergiebt sich der wahrscheinliche Fehler einer vollstän- 
digen geraden Aulsteigung des Polarsterns = 0,586 in 
Zeit = 01,167 im Raum für den Ort des Sterns, Dieser 
ohne Zweifel etwas zu grols gefundene Fehler, übertrifft 
den wahrscheinlichen Fehler einer vollständigen Cul- 
mination nicht um die Hälfte, und beweist also, aufser 
der Güte der Beobachtungen, vorzüglich die Solidität 
der Aufstellung des Instruments, 
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9699009999909090090099909909090090990 


Beobachtete Sternbedeckungen, Sonnen- und 
Mondfinsternisse etc. in Abo *), vom Herrn 


Dr, 


1016. 
Oct. 4. 
: Nov, 12, 
Nov. 18. 
Dec. 4 


Dec. 6. 
Dec. 7. 
19017. 

Apr. 25. 


Sept. 26, 
Oct, Ar 


Dec, 29. 


Walbeck, eingesandt den 12, Au- 
gust 1820, 


Mittl, Zeit. 

11h38’ 9,1 Eintr, 50 X 

15 59 ج8‎ Eintr, n Leonis Austr, i6, 29. 28. 
sehr genau. 

21 53 30 ,8 geschätzter Anfang der © Finstern, 

24 14 54 31 Ende, gut. 


9 27 11 ‚o:Eintr. eines Sterns 8, Grölse, 
10 38 55 ‚2 Austritt. 


7 14 59 ‚6 Eintr. s IT. Austr. 8. 10. 40,1. 
8 14 10 ,8 Eintr. ED. Austr. 9,11, 55,0 genau, 


9 44 7 8 Eintr. eines Sterns 8. Gr. (für 1800, 
R. = 115° 52°, Decl. = + 24° 

51°) beobacht. vom Prof, Ritter 
Hällström, 

15 0 48 „4 Austr. & Piscium. Zu spát durch 
Wolken, 

15 17 26 عو‎ Eintr. à Cancri, paar Sec, ungewils, 

16 25 52 ,5 Austr. sehr genau. 

15 26 9 ,4 Austr. eines Sterns 6, 7. 7 
nach Lalande AR = 1749 571 
Decl. = + 6° 12, 


^) Im Meridian der neuen Sternwarte rU 19! 40" Ost], von Pas 
ris, Breite des Beobachtungsplatzes 60° 26! 2641, 
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1818. Mittl. Zeit, | 

Jan. i17. 10 56 59 وو‎ Eintr. 1 v V 2 v, 1x. 4. 51,05. 
May 4. 19 59 15 ‚9 Anfang der O Finsternils, geschátzt, 

21 50 51 ,5 Ende gut auf 14, 
May ie, 320 59 3 5 Eintr. g Leonis (Bode Uranogr.) 
Sept. 18. 14 48 47 ,77 Wahre Zeit, Austr. 567. Piazzi 
Bode, sehr gut. 

Dec, 10. 11 55 20 ,9 M.Z. Eintr, 155 Y Bode, 


Mondfinsternifs am Aren December 1816, 


Eintritte, ` Austritte. 
Mittl, Z, Mittl. Z. 


Halbschatten 0h55/20U: 1x155 30%: 

Anfang 36 20: 11 51 40 Ende 
Schickard 4o 20 لیت‎ E کی‎ 

Mersenius 45 20 SC AE TLS 

Grimald. ıR, 44 5o 10 25 A0 

Mare humor, 46 50 io 27 90 Grimald. halb. 
Grimald. eR, 47 40 10 55 10 Bullialdus 
Stadius 55 30 rem ہے مید‎ 

Tycho iR, 57 10 11 9 o 

Tycho 2R, 59 o 11 10 57 

Galiläus 859 0 Le c 

Heracl. verus 9 5 50 —— — 

Kepler 9 50 io 26 50 

Reinhold 14 20 — س‎ — 

Copernik 1R. 22 10 10 27 50 Copern. 2R, 
Aristarch 9 55 مد‎ 10 36 20 Landsberg. 


Bestimmung der Längen einiger Orte in Schweden, durch 
Sternbedeckungen. 
Länge von Paris 
Upsala. Aus der Bedeckung der Spica. 

Den 24. May 1801 verglichen mit Paris Obs, Royal ih 1 
104,4. Ecole milit. 15/58. Col. de france 12°,5. Mare 
seille 12^,5 . . . Mittel ahb 1! 12/45, 

Die Correction des CHalbmessers aus den Bärgschen 

Tafelo fand sich durch die Quadratmethode = — 2/449, 

Corr, der (Breite = + 4'^14. 
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Lund, Aus der Bedeckung Alcyone d. 15 Sept, 1764. 
Längenunterschied zwischen Lund und Stockholm = 
19' 27,02 + 0,008 A Rad. € -+ 0,025 ABreite, -also 
Lund von Paris e de > n = 454 Sall 
Hernösand. Aus der Bedeckung des Sterns ¢ Tauri 
d. 5. Nov. 1751. mit Stockholm und Upsala vergl. 1^ 215,5. 
Diese Berechnungen, mit Ç Elementen aus Bürgs 
Tafeln, stehen in den Abhandl, d. Scheed, Akad, 
Jahrg. 1816—18., 


$9909909090)O0)900o00TOQPOOT?) 9099996099 


Ueber die Polhóhe von Hamburg, und beob- 
achtete Sternbedeckungen vom Herrn Rürmker, 
Lehrer an der Navigationsschule in Hamburg, 
unterm 30, April und 25, July 1820 
eingesandt, 


Seit meiner Ankunft hieselbst habe ich mich bemüht, 
die Breite meiner Wohnung, wo ich ein 5f. Passage- 
Instrument aufgestellt, aus einer Reihe oberer und un- 
terer Culminationen verschiedener Circumpolarsterne, 
die die Herren Repsold und Schumacher im Jahr 1811 
auf der ehemaligen Sternwarte des erstern beobachtet, 
herzuleiten, aber zunächst für jene Sternwarte, aufs ge- 
naueste zu berechnen *). — Ich fand hieraus nach allen 
Reductionen im Mittel die Breite derselben 559 asi ۰۷ 
Nun liegt nach einer vorläufigen Messung meine Woh- 
nung i7" Nördlicher, also ist deren Polhöhe 559 35° gr, 


*) Des eingeschränkten Raums wegen kann ich, diese mir ge. 
filligst mitgetheilten Beobachtungen sammt ihren Resultaton 
nicht hersetzen. e 
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Ki 


 Srernbedeckungen, 
M.Z. zu Hamb. 
1020; U. M. S. 
2o4Febr. Austr. Atlas a n 5 25 14 etwas zu 
spät. 
— — Eintr, eines kl. * 9 = 8 52 14,2 genau, 


e2.März Eintr. u I - - - 11 25 45,5 
16. Apr. ¥ Eintr.* 9.Gr. 8U45' 15 ,7.Gr. 9 o 59; 8.Gr. gU. 
8 45 
18. Apr. II Eintr.*9.Gr. 10u47/51",8.Gr.ıı 5 25 6.Gr. 11v 
55° 7/5. 
9. 10. Gr. 11U 50' 20^; 7. Gr. 12U 19' 21,5. 
Für die beiden ersten Sterne finde ich in Ihrer Ura- 
nographie einen Sternhaufen VIH. Ordnung des Alera ` 
schelschen Verzeichnisses 
19. Apr. * 49 Eintr. NE. نت‎ 9 17 97 
Dieser Stern muls wv % gewesen seyn, ich fand 
ihn nur 7,8. Gr. 


21,Apr. * Q 8.Gr. Eintr, - = 8 45 5 
ga, —-— — u Gries - 12 54 0,7 


25. — x H Eintr. 7025'52/^,7. Austr. 8 36 155 
* 7. Gr. doppelter Eintr, - 8 18 17,4 

24 — * 6.Gr. W Eintr. = - 12 21 52,8 

ij»May *7.Gr.9 - e es 10555 


ee zs Olyn e, em - "e 1i 22 27 

19 — SEL Q - =- e - 11 22 22,9 
20, — * 4Gr MN - er 95554 
— — *7 Gr- - - - 2 9228 
21, — .الاوع‎ Q - - - D 0; ا‎ 
ss lw "Gnd .- - > e 10 56 5,5 


Herr Prof. Schumacher ist jetzt hier, um die nöthi- 
gen Vorkehrungen zur Basis-Messung zu treffen, welche 
im August in der Nähe von Hamburg vor sich gehen 
wird, und bei welcher auch Herr Hofrath Gau/s und 
Herr v. Reichenbach gegenwärtig seyn werden. 

Für Hamburg habe ich berechnet: Anfang der Son- 
nenfinsternils am 7. Sept. M,Z. ı U. 11^ 10” Mittel oder 
grölste Verfinsterung 2U 36 Aua scheinb, g £ U, 361, 

464, 


H 
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46", Ende 5U. 56! 56',2. Vom oberen © Rand bleiben. 
1i! Alt, vom untern 19/,5 helle, der erste Eindruck 654" ` 
yom Zenith der O westlich. 


Ueber die geographische Lage von Dresden, 
aus einem Schreiben des Hrn. General-Staabs- 
Medikus Dr. Raschig, vom 16, Aug. 1820. 


"Zu Bestimmung der Polhöhe von Dresden, die v. Zach 
früher auf 51? 2! 54 und v. Lindenau nach Seifertischen 
Beobachtungen auf 51° 5! 27“ setzt, habe ich wieder 
mehrere Sterne in gleichen Höhen gegen Norden und 
Süden nahe bei ihrer Culmination beobachtet, woraus 
sich im Mittel die Polhöhe meiner Wohnung auf 51° ai 
69" ergab. Die hiesige Sternwarte liegt nach trigono- 
metrischen Messungen 22^ nördlicher, so dafs also das ` 
Resultat mit v. ZLindenaws Angaben besser als mit den 
früheren stimmt. Diese Prüfung schien um so nöthi- 
get, da der Sextant, dessen sich der verstorbene Seifert 
bedient hat, bei neuern Untersuchungen nicht zuverlàs- 
sig befunden worden. Die einzelnen Beobachtungen 
mit den korresp. Höhen südlicher und nördlicher Ster- 
ne stimmen so schön, dafs ich diese Methode allen de- 
nen empfehlen kann, die nicht kostbare und vollkom- 
men getheilte Instrumente haben. Nicht minder zwei- 
felhaft ist auch die Länge von Dresden. Nach v. Zach 
ist nemlich der Meridian- Unterschied zwischen Berlin 
und Dresden i' 16% — 19". Pulver-Signale zwischen 
Prag und Dresden setzen diesen Unterschied auf 7 29,5 
— 311,0. Bisher war es mir nur möglich durch 2% Tra- 
banten - Verfinsterungen hierüber etwas näheres zu era 
fahren. Unter vielen stimmte keine so unter sich, als 
diejenigen; vier an der Zahl, welche ich mit Bürg in 
1823, N 
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Wien gemeinschaftlich hatte, wornach der Unterschied 
zwischen Dresden und Berlin im Mittel sich auf ı1’ 29,0 
ergiebt. 


dë 


Astronomische Bemerkungen, vom Herrn Pre- 
diger Dr. Lutbmer in Hannover. 


Aus einem Schreiben desselben vom 4. August 1820. 


' Bei der äußerst ungünstigen Witterung in den letzten 
5 Monaten *) ist es mir unmöglich gewesen, die 4 neuen 
Planeten aufzusuchen, Um Aufsuchungen am Himmel 
zu erleichtern, habe ich mir von unserm geschickten 
Hofmechanikus Zokrdaum, einem Zöglinge Herschel's, 
und mehrjährigen Gehülfen ZrougAren's einen achroma- 
tischen Kometensucher verfertigen lassen, der überaus 
viel Licht und Deutlichkeit hat, und ganz nach dem im 
astron. Jahrb. 1809. S. 248, angegebenen Dimensionen 
des von Messier gebrauchten Kometensuchers gemacht 
ist. Vergrüfserung J mal. Das Feld falst 6 Grade. 

Das Ende der totalen CFinsternils bei C 
Aufgang àm 5. Oct. 1919 konnte ich nur sehr unvoll- 
kommen beobachten. 

Bei der&Finsternifís am 29. März 1920 bedeck- 
ten dunkle Wolken den ganzen Himmel, 


*) Vom ı Aug. 1819 bis sr Jul, 1820 waren der heitern Abende 
nur 81, ein dunstiger Zustand der Athmosphäre mit partiel- 
len Aufheiterungen zeigte sich an go Abenden; duukelwolki- 

‚ge, völlig trübe oder regnichte Abende waren inzwischen 
195. Gröfste Kälte in der Nacht vom 10, auf den rr. Jan. 
d. J, Therm — 21,7 Reaum. grófste Wärme am 16, Jul. NM, 
1U. + o5,5 R. Tiefster PBarometerstand am 2. März von 
Mittag bis Mitternacht 26 10,7, nach der Par, Skale. 
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Am 2e August 1819, Ab. ohngefähr um iı U, لور‎ 
hatte ich bei einer 6omal. Vergröfserung des Spiegelte- 
leskops den merkwürdigen und seltenen Anblick *), 
dals der erste Trabant, nachdem er gleich nach ıı U, 
dem zweiten so selir sich genähert hatte, dals kein Zwi- 
schenraum mehr zu bemerken war, von dem letztern 
wirklich bedeckt wurde. Um ı2 U bildeten beide Tra- 
banten zusammen eine elliptische Figur, uod es war bei 
25 mal. Vergröfserung eines kleinen Bergeschen Achro- 
maten noch keine Trennung wahrzunehmen. Wolken 
hinderten die weitere Beobachtung, 

Den merkwürdigen Kometen des vorigen Jahres 
habe ich zuletzt am 25 Aug. gesehen; eingeschlossen 
von zwei teleskopischen Sternen, hatte er eine aulfal- 
lende Aehnlichkeit mit dem bekannten Nebelflech bei 
a Herculis. 

Am an. Det, v. J. Abends ?U 45' erschien mir Mi- 
ra, noch niedrig, überraschend deutlich 5. Gr. im gewöhn- 
lichen röthlichen Lichte, völlige = a X, heller als ? Ce- 
ti, weniger hell als y. Am 26. Oct. und 7. Nov. wie am 
18. Oct., jedoch schien mir ihr Licht weniger röthlich 
als sonst. Am 19. Nov. weniger hell als y Ceti, ohnge- 
fähr = ò Hiernach ist schwerlich zu denken, dals Mira 
am ı9.Nov., wo es trübe war, im hellsten Lichte wir. 
de erschienen seyn, wie Herr Professor Wurm in der 
Zeitschr. f. Astronomie März, April 1816. S. 261. im 
Voraus ankündigt. Am 24. Nov. und ı. Dec. ganz so, 
als am 18. Nov. Am 7. Dec. Mira lichtschwächer als 3 
Ceti. Am ı4 Dec. merklich lichtschwächer als 3, Am 
24. Dec. auffallend lichtschmächer als 3. Eben so am 
6. Jan. 1820, ein wenig heller als v Ceti. Am 1o. Jan. 
beträchtlich lichtschwächer als è, etwa = u, ein wenig 
heller als 70 Gen Bama, Am ı.Febr. Mira merklich 

Na 


*) Wenigstens habe- ich, selbst nicht von dem verewigten Schrö. 
ter, der doch den 2p und seine Trabanten sehr genau und 
lange fortgesetzt beobachtet hat, eine ähnliche Wahrnehr 
mung gefunden, j 
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lichtschwächer als ×× Am 8.Febr. = 70Ceti, ein wenig 
lichtschwächer als 71., merklich lichtschwächer als 66., 
folglich ungefähr 6.7. Gr. Am i4.Febr. Mira 7 Gr. Am 
16. kaum 2.Gr., nur mit Mühe zu erkennen, da die 
Athmosphäre vom schwach erleuchteten Monde schon 
ein wenig erhellt war. 

Am 25. Sept, 1819. Ab. 9U. 51! M.Z, Algols grölste 
Lichtschwäche 4 — = Capitis Medusae, Am 18. Oct. Ab. 
8U. 23‘ A. grüfste Lichtschwäche. 4. ein wenig heller 
als =, weniger hell als : Pers. und A Triang. maj. Am 
7. Nov. sollte 4. um 10U, oi im schwächsten Lichte er- 
scheinen; allein es bedeckten dunkle Wolken den Him- 
mel, Um 7U. 45 4 = « Pers. Am ap. März 18290, Ab, 
7 U, 26' Algols Lichtschwäcke £. = ¢ Cap. Med., hel- 
ler als en Cap. Med. Ab. 8 U. ein wenig heller als e; 
9U. merklich heller als e. Sehr starke von Westen her 
aufsteigende Dünste machten weitere Beobachtungen 
unmöglich. 

Um die Ab- und Zunahme des Lichtes von igol 
vor und nach dem Zeitpunkt seiner grófsten Licht- 
schwache genau zu beobachten, werden nach des Hrn. 
Professors Wurm Versicherung (s. astron. Jahrb. 1822, 
S. 120 f.) uicht weniger als 8 St. bis 8 St. und 4o' era 
fordert. Es ist dies also eine Beobachtung, die sich 
nur selten wird anstellen lassen, weil Jahreszeit, Witte- 
rung, Mondenschein und die Lage des Augenblickes der 
grölsten Lichtschwäche auch dem eifrigsten Beobachter 
viele Hindernisse in den Weg legen, wenn er auch das 
Opfer nicht zu grofls finden möchte, mehr als 8 Stun- 
den auf eine solche Beobachtung zu verwenden, 


* 
3 * 


Auf einer Reise im Junius ham ich auch durch Göts 
tingen, und hatte daselbst das Vergnügen, den Herrn 
Prof, Harding kennen zu lernen, und den herrlichen 
Uranientempel zu besuchen. Die äulserst ungünstige 
Witterung vereitelte aber jeden Emporblick zum Him- 
mel. Nach meiner Rückkehr am 29. Jun. machte ich 
die interessante Bekanntschaft des Herrn Oberpredigers 
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Dr. Fritsch aus Quedlinburg der mich auf seiner Durclis 
reise besuchte, 


S x & & ux bi ha x * 3 A 0 Ead A RIO DIS 
Astronomische Untersuchungen über das wahre 
Datum der nächtlichen Schlacht am Halys. 


Ein Beitrag zur Begründung der Chronologie der Lyder 
und Meder vom Hrn. Prof. J, Oltmanns, 


im Nov. 1819 aus Aurich eingesandt *), 


Herodot, erwähnt nämlich einer Schlacht, die olınge- 
fähr 600 Jahre vor Christi Geburt vorgefallen ist, und 
während der sich plötzlich der Tag in graue Nacht ver- 
wandelt hat, 

Diese, allerdings merkwürdige, Stelle wird nun von 
Volney, zur Grundlage seines neuen Systems angenom- 
men, in der, gewils sehr richtigen Voraussetzung, dals 
jene plötzliche Tages-Verwandelung nur durch den Vor- 
tritt des € vor die © bewürkt werden konnte, 

Thales, einer von Griechenlands Weisen, hatte den 
Joniern, seinen Landsleuten, das Jahr und den Tag, 
an welchem diese Finsternifs sich zutragen sollte, vor- 
hergesagt, wodurch dieselbe in der Geschichte unter 
dem Namen der Thalesschen eben so bekannt igewor- 
den, als sie, ihrer Folgen wegen, für die entfernte Nach- 
welt denkwürdig geblieben ist, — Die streitenden Me- 
der und Lydier wurden nämlich durch die Verschwin- 
dung des glanzvollen Taggestirns in solche Furcht ge- 
setzt, dals sie, mitten in der Hitze der Schlacht, die 
Waffen niederwarfen, und ihre Fürsten Freundschafts- 


*) Zur Ersparung des Raums muls ich alle Citata und gelehrte 
Anmerkungen weglassen. B, 
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Bündnisse eingingen, welche durch eine wechselseitige 
Heırath ihrer Kinder, noch für die ferne Zukunft, be- 
festigt werden sollten. Von dieser Epoche datirt sich 
das Geburts-Jahr des Cyrus, und mit ihm die Grün- 
dung seiner zrofsen persischen Monarchie. 

Eine so merkwürdige Begebenheit mufste allerdings 
die Aufmerksamkeit der Chronologen und Philosophen 
fesseln, und in der That haben sie sich, von Cieero’s 
bis auf unsere Zeiten bemüht, das Datum der TAagjes- 
schen Finsternils genau zu bestimmen. 

Plinius und Cicero setzen sie in das Jahr 584, Ric- 
cioli, Dodwell, Solinus, Emmius und selbst der unsterb- 
liche Newtor pflichten dieser Meinung bei, Nach Ska- 
lige uud Büntrng geschah sie im Jahre 582. Usher vere 
setzt sie in das Jahr 600. Costard, Stuckely und Mayer, 
welche besondere Untersuchungen darüber angestellt 
haben, glauben — 602 dafürannehmen zu müssen, wäh- 
rend Catvisius sie noch 4 Jahre weiter hinauf, in — 606 
rücken, und Nieolaus Struyk ihr, um die Mitte des letzt- 


verflossenen Jahrhunderts, gar das Jahr — 580, anwei- 
sen will. e 


Larcher aber folgt Petavius, Marsham's und anderer 
Meinung, und setzt die, von Tales vorher verkündete 
Finsternils in das 597. Jahr vor Christi Geburt; woge- 
gen ۶۱۸/۷۱ mit grolser Zuversicht behauptet, dafs sie 
acht und zwanzig Jahre früher, mithin im Jahre — 625, 
gesehen worden ist, — 

° Folney berathschlagt nämlich die von Pingre ent- 
worfenen f'iusternils- Tafeln, und findet auf solche Wei- 
se und indem er die Zeit der nächtlichen Schlacht 
auf zwei Jahre genau zu kennen glaubt, die so eben 
angeführte Epoche, deren Zuverlässigkeit wir jetzt et- 
was näher beleuchten wollen. Denn der Unterschied 
von drei Dezennien bei den Resultaten zweier mühsam 
erbauter chronologischer Systeme ist doch in der That 
zu grols, als dals es nicht der Mühe werth gehalten 
werden sollte, durch neue Untersuchungen darzulegen, 
welche von diesen verschiedenen Meinungen, ob Zar. 
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cher’s oder Z7 oíneys? sich der Wahrheit am meisten 
nähern möge. É 

Die Zeitrechnung durch die Sternkunde zu verbes- 
sern, ist von jeher für das sicherste Mittel gehalten 
worden, und wenn, astronomischen Tafeln gemäls, im 
Jahre — 625 eine totale, für den Horizont des Schlacht- 
feldes sichtbare, Sonnenfinsternils vorgefallen seyn kann; 
so wird das, von Zo/ney veränderte chronologische Sy- 
stem das Gepräge der Zuverlässigkeit ganz unverkenn- 
bar an sich tragen, vorausgesetzt, dals in den nächst- 
vorhergehenden so wenig, als in den nächstfolgenden 
Jahren, ähnliche Phänomene dortStatt gefunden haben. 

Als ich, im Sommer 1000, in Paris kam, wurde ge- 
rade der Streit über das wahre Datum der denkwürdi- 
gen Feldschlacht von den beiden französischen Gelehr- 
ten mit neuen Waffen und verdoppeltem Eifer fortge- 
setzt. Pariser Astronomen hatten sich, aber doch nur 
vorläufig, mit der Berechnung jener Finsternifs beschäf- 
tigt. Delambre ersuchte mich daher, die Finsternils vom 
S. Febr. — 625 nach den neuesten Elementen zu berech- 


nen, um zu sehen, ob sie — wie doch Zolney behaup- 
tete — auf dem Schlachtfelde sichtbar gewesen seyn 
könne. 


Es schien mir indessen, gleich bei flüchtiger An- 
sicht der Sache, als wenn Folzey’s Meinung nicht auf 
besonders richtigen Gründen beruhe, Denn nach Pin- 
grés Rechnung, seiner Hauptstütze, fiel die Zeit der 
wahren ¢ € © so nahe an den Tages- Anbruch, dafs 
zwischen beiden Momenten nicht mehr als 'eine halbe 
Stunde veríliefsen konnte. Da nun, in der schiefen 
nördlichen Halbkugel, die scheinbare g, des Mor- 
gens, gewöhnlich der wahren vorangeht; so konnten 
mögliche Fehler der ältern unvollkommnen & und © 
Tafeln leicht eine Verfinsterung anzeigen, welche so 
wenig für den Ort als für die Zeit des Treffens’ sicht- 
bar gewesen ist. Partielle Finsternisse, selbst von be- 
trächtlicher Grölse, können das Datum jenes folgenrei- 
chen Tages nicht begründen, Denn da sie weder sel- 
ten sind, noch irgend eine Lichts-Abnahme bewürken, 
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würden sie gewils den erbitterten Völkern keinen pa- 
nischen Schrecken eingeflölset haben; ûnd nur gànzli- 
che oder doch sehr grolse, einige Zeit währende, Ver- 
finsterungen der, alles belebenden, Sonne scheinen zur 
Festsetzung jener Epoche geeignet zu seyn. Nach dem 
Zeugnisse aller Beobachter sind auch nur die Umstän- 
de, welche totale OfFinsternisse begleiten, von der 
Art, daís sie die Menschheit, vorzüglich den wilden 
Krieger mit Schauder und Schrecken erfüllen können. 
Die Dunkelheit scheint zrófser als die nächtliche zu 
seyn; die ganze, plötzlich veródete, Natur in schauer- 
hafter Finsternils gehullt; ein Gefühl, wie von äng- 
stenden Ahndungen, ergreift das Gemüth; alle irdische 
Gegenstände sind in magisch-zitternder Bewegung. So 
beschreiben Clavius, Halley, Lahire, Ulloa und de Witt 
das furchtbar majestátische Schauspiel der ganz verfin- 
sterten Sonne 

Angenommen also, dals blos Erscheinungen die- 
ser Art, (oder doch nur sehr grolse C Finsternisse) 
die nächtliche Kampf-Scheu der am Halys streitenden 
Völker bewirken konnten; kam es nun darauf an, zu 
sehen, ob die von /oiney dazu vorgeschlagene Finster- 
nifs solche Eigenschaften an sich hatte. 

Volney setzt das Schlachtfeld in 38° östlicher Länge 
und 39° nördlicher Breite, zwischen Erzroum und Diar- 
bekir. Für diese Gegend wurde denn zuvörderst nach 
den neusten Q und meinen eigenen (Tabellen die geo- 
centrischen flülfsmittel entlehnt, und darauf folgende 
allgemeine Resultate gefunden: 

Die © Finsternis kann überhaupt nirgends auf der 
Erde total gewesen seyn, weil der scheinbare Ç Durch- 
messer 12 Minuten kleiner als der © Durchmesser wars 
und überhaupt kann auf dem Schlachtfelde keine Ver- 
dunkelung an der @ gesehen worden seyn. Denn als 
diese, bald nach 7 Uhr, über die Gebürge heraufstieg, 
war die Finsternils bereits seit 2o Minuten vorbei, die 
Ränder beider Gestirne standen schon zehn Minuten 
weit auseinander, und diese Entfernung wurde immer 
grölser, so wie die C) sich. dem Scheitelpunkte näherte, 
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Soll ferner, auf dem von Yolzey bezeichneten Schlacht- 
felde, blos eine Ränder-Berührung bei © Aufsang 
gesehen worden seyn; so geben .die Tafeln die Ç Lin. 
ge schon um 1o/ zu grofs, Ich sage ausdrücklich: bei 
© Aufgang; denn je höher wir die © über dem Hori. 
zont annehmen, desto grüfser werden wir die Fehler 
der d Tafeln machen müssen, — Soll dort bei 9 Auf- 
gang eine centrale ringförmige Finsternis sichtbar 
gewesen seyn; so müssen wir entweder die, aus den 
Tafeln entlehnte, € Länge um mehr als 2^ verkleinern, 
oder die Secularbewegung dieses Trabanten 1“ 49" vers 
grüfsern, welches mit den neueren Resultaten in direc. 
tem Widerspruche stehen würde. Ueberhaupt: je wei. 
ter wir das Schlachtfeld (von 38° Lange und 399 nördl, 
Breite angerechnet) nach Westen rücken; desto gröfser 
erscheint der Fehler unserer € Tabelleu. Sollen end- 
lich die Jo nier, in ihrem Vaterlande, nichts mehr alg 
nur das Ende der, von Tales verkündeten, © Finster- 
nifs haben sehen können; so mülste die berechnete € 
Länge um 34° unrichtig seyn; dieser Fehler würde auf 
3° anwachsen, wenn die © dort ringförmig verdunkelt 
aufgegangen wäre. Nun sind aber die Astronomen im 
Stande, noch frühere, von den Chaldäern beobachtete, 
© Finsternisse genau genug darzustellen, ohne dabei 
Fehler in den € Oertern zuzugeben, welche denjenigen 
nur zur Hälfte gleichkämen, die wir dem € doch auf- 
bürden mülsten, wenn am 5. Febr, — 625 blos eine ring- 
förmige Finsternifs bei O Aufgang am Halys sollte Statt 
gehabt haben. Daher denn Zolrey’s Hypothese keines- 
weges von der Sternkunde bestätigt wird, 

Bis hiezu habe ich mit Volney, und ihm zu Gun- 
sten, den Ort des denkwürdigen nächtlichen Treffens, 
zwischen Diarbekir und Erzroum, angenommen. Wenn 
man aber den Herodot mit einiger Aufmerksamkeit 
liest, so wird man nicht abgeneigt seyn, das Schlacht- 
feld etwas weiter nach Westen bis an den Halys 
hinaufzurücken, und folgende Betrachtungen werden 
diese Orts-Annahme unterstützen. Unser Geschicht- 
schreiber sagt nämlich ausdrücklich, dals die Finsternis, 
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welche die streitenden Meder und Lydier schreckte, 
diejenige gewesen sey, die Thales seinen Joniern vor- 
her angekündigt hatte.' Sollte aber der Philosoph seinen 
Landsleuten wohl eine gänzliche Verdunkelung an der 
O verkündet haben, die in Jonien selbst nicht hätte 
gesehen werden können? Deswegen muls sie dort so- 
wohl als auf dem Schlachtfelde am Halys sichtbar ge- 
wesen seyn.  Cyazares Vorgänger,, Phraortes, hatte 
schon ganz Cappadocien und die benachbarten Länder 
bis an den Halys erobert, Cyexares war auch so glück- 
lich, sie zu behaupten, und noch zu Krösus. Zeiten bil- 
dete der Flufs die Grenze zwischen dem Gebiete der 
Meder und Lydier. Beide Völker hatten, nach Hero- 
dors Zeugnils, bis zur denkwürdigen Schlacht, ein glei- 
ches Kriegsglück gehabt; so dals wahrscheinlich von 
der einen Seite so wenig wie von der andern besonde- 
re Fortschritte gemacht worden sind. Wie sollte man 
nun berechtigt seyn, mit Folney anzunehmen, dals der 
mit gleichem Erfolge geführte Krieg, durch eine weit 
östlich von Cappadocien gelieferte Schlacht beendigt 
worden, und Allyattes, der doch zu Sardes residirte, 
bis dahin habe vordringen können? Ja! aus Herodor's 
Erzählung geht nicht undeutlich hervor, dals Cyazares 


sich, nach der Schlacht, gen Osten auf Ninus zurück- 


gezogen habe. 
Ich stellte also die parallactische Rechnung für den 


Halys-Fluls, in 36° östlicher Länge und 4o* nördlicher 
Breite an, und fand, dals, als die © um 7U. 4° das 
Schlachtfeld zu beleuchten anfing, die Finsternifs bereits 
geit einer halben Stunde vorüber war, die Ränder der 
Gestirne 14! weit auseinander standen, und sich immer 
weiter von eiuander entfernten, je höher die © herauf- 
stieg. 
Endlich schien es mir noch der Mühe werth zu seyn, 
die Grenze zu bestimmen, auf welcher bei O Aufgang 
blos eine augenblickliche, letzte, Berührung der Ränder 
gesehen werden konnte, Ich fand, dals zwischen dem 
57. und 4ı. Breitengrade, dem Parallel der streitenden 
Völker-Gebiete westlich vom 43. Längengrade, oder fast 
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6o deutsche Meilen östlich vom Zoizergchen Schlacht- 
felde, keine, auch nur die kleinste Verlinsterung mehr 
statt finden, und dals an der Westseite des Caspischen 
Meeres, dem äußersten Punkte von Medien, nur eine 
Finsternils von höchstens 3 Zollen gesehen werden kön- 
nen; eine Fiusternils, die, weit entfernt eine Lichtsab- 
nahme zu bewürken, vielleicht nicht einmal in der 
Hitze des Kampfes bemerkt worden wäre, 

Aber aulser diesen, ich möchte sagen, geographisch- 
historishhen Gründen, wöllen wir doch noch einige 
aufführen, welche aus der Natur derSache und des Pro- 
blems geschópft werden können, um nemlich zu be- 
weisen, dals Jolzey’s Hypothese, hinsichtlich der Zeit 
dieser Verdunkelung besonders schwanke. 

Herodet sagt ausdrücklich: dafs mitten im: Tref- 
fen der lag in Nacht verwandelt worden. Dies setzt 
voraus, dals, wenigstens bei O Aufgang, noch keine 
Verdunkelung zu spüren gewesen, uud dafs der pani. 
sche Schrecken wohl nicht in den ersten Tagesstun- 
den die kämpfenden Heere überfallen habe. Ich sage 
mit Absicht: in den ersten Stunden. Denn. wenn wir 
dem Treffen einige Dauer zuschreiben wollen, wozu 
der Ausdruck mitten im Kampfe uns doch berechti- 
get; wenn wir ferner mit ء/۶7۰۶‎ annehmen dürfen, 
dals sogar eine centrale Finsternils gleich nach © Auf- 
gang eingetreten ist; SO müssen wir auch stillschweigend 
zugeben, dals die mörderische Schlacht bereits lange 
vor Tages-Anbruch begonnen, welches bei der dama- 
ligen Kriegs-Kunst der orientalischen Völkerschaften 
wohl nicht denkbar, wenigstens höchst unwahrschein- 
lich ist. 

Ich habe solche Betrachtungen dem Resultate einer 
astronomischen Rechnung beigefügt, nicht um diese da- 
durch gerade befestigen zu wollen, sondern um zu zei- 
gen, dals wenn wir auch die Fehler unserer Ç Tabellen 
weit über die Gränzen ihrer Maxima hinausrücken wol- 
len, dennoch, am 5. Februar 625, keine O Verdunke- 
lung am Halys habe Statt finden können, und dals über- 
haupt, nahe: an den Tageganbruch fallende, nicht geeig- 
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net sind, das Datum jener denkwürdigen Kampfscheu 
zu begründen. 

Nicht weniger unhaltbar als Polney’s System list 
aber auch das von seinem Gegner Larcher entworfene, 
welches die O Verdunkelung in das Jahr 597. vor Chri- 
sti Geburt versetzt. Denn in diesem Jahre begaben sich 
zwar 4 partielle Finsternisse; aber 2 davon waren in 
dem südlichen Eismeere, die andern beiden nur in so 
hohen nürdlichen Breiten sichtbar, dafs ihre speciellere 
Berechnung, für unsern Endzweck, höchst überflüssig 
seyn würde. 

Nachdem auf diese Weise gefunden worden, dals 
weder Larchers noch Folney’s Annahme der Z/aleschen 
Finsternils durch astronomische Rechnungen begründet 
werde; ‚schien es mir doppelt interessant [zu seyn, die 
benachbarten und zwischenliegenden Jahre in Hinsicht 
der Finsternisse zu untersuchen, ob sich nämlich nicht 
eine darbieten würde, die von den erwünschten Urm- 
ständen völliger Dunkelheit und Sichtbarkeit für die 
Grundgebiete derkämpfenden Völker begleitet gewesen. 

Die Resultate dieser langwierigen Rechnung, wel. 
che freilich in diesem Jahrbuche nicht niedergelegt wer- 
den können, sind bereits vor einigen Jahren, der Ber-. 
liner Königlichen Akademie der Wissenschaften. über- 
reicht worden *). Ich begnüge mich also damit, diesel- 
ben in gedrängtem Auszuge und summarisch anzuführen. 

Bei dieser Untersuchung wurde aber die Grenze 
der Ungewilsheit hinsichtlich des Datums von Thales 
Finsternifs von 650 bis 580 angenommen, weil wir ge- 
sehen haben, dals drei Chronologen neuerer Zeit, 
Larcher, Volney und Fortia d'Urban, noch um 4o bis 
5o Jabre in ihren Meinungen darüber von einander 
abweichen. Mayer und Pizgré haben freilich, lange vor 
mir, àhnliche Untersuchungen angestellt, allein dieser 
hat sogar die Sekular-Gleichungen vernachlässiget, und 
jener noch keine Kenntnils von den verbesserten Hülfs- 
mitteln haben können, so daís eine wiederholte Arbeit, 


*) Abhandlungen für die Jahre 1812.13, erschienen 1816, 
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in dieser Hinsicht selbst von Kennern für nothwen« 
dig erklärt worden ist, 


Sonnenfinsternifs von ہد‎ 500. 
N. StruyK s Hypothese. 

N. Struyk hat nach seiner Rechnung gefunden, dals 
am ı6. März 580 vor Chr. Geburt die © in Mesopota« 
mien, westlich yon Medien ünd mitten im kaspischen 
Meere centràl verfinstert erschienen. Er nimmt das 
Schlachtfeld im 55° nördl. Breite und 404° östl. Länge 
an, wo denn die Verdunkelung fast central gewesen 
seyn soll. Da Sıruyk sich bei seiner Berechnung der 
alten JZistonschen Tafeln bedient, auch andere Haupt- 
gleichungen theils vernachlässigt hat, theils vernachläs- 
sigen mulste; so wiederholte ich den Calcul nach ver- 
besserten Elementen des © und @Laufes und fand: dafs 
die grölste Verdunkelung in den Frühstunden um ot 
Uhr eingetreten ist und nur Ai Zoll betragen hat; so 
dals sie die streitenden Volker nicht hat, erschrecken 


können, 


Sonnenfinsterhifs von — 588, 
Scaligers Hypothes e. 

Dieser setzt diese Finsternis auf den i, Octo. 
ber 582. 

Ich finde, dafs der wahre Neumond erst nach 7 
Uhr Abends (Meridian des Schlachifeldes) fast 14 Stun- 
de nach o Untergang eingetroffen, folglich um so we. 
niger eine Verdunkelung hervorbringen können, da die 
scheinbáre Conjunction der Párallaxe wegen, noch weit 
später eintreffen müssen. 


Sonnenfinsternifs von — 684. 
Fortia d’Urbans Hypothese, 

Diese Finsternifs, welche am zap. Mai 584 vor Chri. 
sti Geburt die Lydier und Meder in panischen Schrek- 
ken gesetzt haben soll, wird von den meisten Gelehr- 
ten für die Zhalessche angenommen, von Plinius, Cin 
cero, Solinus, Keppler, Stauchius, Newton, Manfredi, 
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Riccioli, Emmius, Desvignoles, Dodwell, des Brosses und 
anderen. Ich finde nach den neuesten Elementen, für 
40° nördl. Breite und 36° östl. Länge von Paris, dafs 
die grölste Veränsterung eine halbe Stunde vor © Auf- 
gang eingetroffen, und nur von 7$Zell gewesen ist, 


Sonnenfinsternifs von — 597, 
Larcher's Hypothese. 

Die 'erste in der nördlichen Halbkugel sichtbare 
OFinsternils fällt auf den 25. Februar und wird blos in 
Labrador und dem e ٦ Nord- Amerika sicht- 
bar gewesen seyn, 

Die ete Finsternifs, die den 21. Juli eintraf, war 
blos in Sibirien und Island zu sehen, daher denn Lar 
cher's Hypothesej hinsichtlich der Zeit der nàchtlichen 
Feldschlacht ganz unstatthaft befunden wird, 


Sonnenfinsternifs vom — 600, 
Usher's Hypothese. 

Usher setzt die berühmte Finsternifs auf den 2o; 
Sept. — 600, Pridezur stimmt dieser Annahme bei; 
Mayer, Struyk und Driebergen verwerfen sie geradezu 
als unstatthaft. 

In der That finden wir, dafs damals, auf dem Schlacht- 
felde am Halys, keine © Verdunkelung statt gefunden 
hat. Der Schatten fiel weit nördlicher. 


Sonnenfinsterni/fs von — Go, 
Costara’s und Stuckelys Hypothese, 

Costard und Stuckely setzen, auf den Grund weit- 
läuftiger Rechnungen, die ZAa/essche Finsternils in das 
Jahr — 602 auf den ı8. Mai, wo der Schatten über das 
Sclachtfeld hintreffen müssen. Dieser Meinung ist auch 
Mayer, in den Petersburger Commentarien, und noch 
in neuern Zeiten, hat der gelehrte Abt Caluso ihr bei- 
gepflichtet. 

Inzwischen finde ich, Ic erneuerter Rechnung, 
dafs die grölste Verfinsterung am Halys, am 18. Mai, و‎ 
Uhr Morgens Statt gefunden, und nur 4j Zoll betragen 
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hat In Jonien war sie gar nur 53 Zoll; konnte also 
weder hier noch dort eine Lichtsabnahme bewürken. 


Sonnenfinsternifs vor — 606. 

: Calvisius Hypothese 

Nach Calvisius hat sich die T%alessche- Finsternis 
im Jahre — 606 den 30, Julius begeben, wo sie auf dem 
Schlachtfelde 83 Zoll grols gesehen worden seyn soll. 

Nach verbesserten Hülfsmitteln, welche die jetzige 
Astronomie uns darbeut, war die grüfste Verdunkelung, 
gleich nach 8 Uhr Morgens, von ohngefähr 4 Zollen; 
konnte also die Meder nicht schrecken, 


Sonnenfintternifs von — 609. 
Thales Finsternis, 

Unter allen Finsternissen, die wir bisher für das In- 
terval von — 630 — 580, zur Begründung der Lydischen 
Chronologie untersucht haben, wird keine einen 
grölseren Anspruch auf die Tagesverdunke- 
lung machen können, als die, welche am 5o. 
September 609 vor Christi Geburt vorgefallen 
ist. Denn diese ist, ohnweitdemHalys-Flusse, 
total und in ihrer ganzen Dauer vom Anfan- 

e bis zum Ende,sichtbar gewesen. 

Nachdem ich nemlich das Schlachtfeld in 569 östl. 
Länge und 4o" nördl. Breite angenommen, und die Ele- 
mente sehr genau nach den neuesten Tafeln berechnet 
hatte; finde ich: dals die grölste Verdunkelung dort 
auf dem Schlachtfelde ohngefähr um 9$ Uhr Morgens 
(4Stunden nach © Aufgang) eingetreten ist, und der 
leuchtende Theil der © fast nur den 80. Theil ihrer 
Scheibe ausgetragen hat; so dals die daher rührende 
Tagesverdunkelung allerdings stark genug hat seyn kön- 
nen, um den streitenden Völkern Furcht und Schrek- 
ken einzuflölsen. 

Setzen wir aber, mit ۶7۰۸ ہرہ‎ das Schlachtfeld in 38° 
östl. Länge, in dıe Gegend von Erzroum; so finden 
wir, dafs dort die ©, auf eine Zeitlang, völlig 
ihres Lichts beraubt geworden ist, 


208 Sammlung astronomischer Abhandlungen, 


Endlich habe ich noch die Parallaxen-Rechnung für 
Jonien angestellt und gefunden, dafs Tales Landsleute 
wirklich in ihrem Vaterlande eine fast eilftehalb- 
zöllige Finsternifs haben sehen und das Genie ihres er- 
sten Weisen bewundern können. 

Freilich — ich gestehe es selbst — können meh- 
rere Jahre früher oder später als — 6og, Ähnliche gänz- 
liche Verdunkelungen der ©, für die Gegenden am Ha- 
lys-Flusse, Statt gefunden haben, und es lälst sich da. 
her nicht mit absoluter Gewilsheit behaupten, dafs ge- 
rade die von — 609, die streitenden Meder und Lydier 
schreckte, Wenn aber, wie in unserem, Falle, die Zeit- 
rechnung durch die Sternkunde befestigt werden soll; 
so muls erstere die Grenzen auszumitteln suchen, in- 
nerhalb welchen irgend ein Phänomen sich zugetragen 
haben mag; denn erst hängt es von der Sternkunde 
ab, das unsichere Datum dieser Begebenheit näher zu 
bestimmen. Hier schwankten die Grenzen von — 580 
bis — 625, und dieser Zeitraum bestimmte auch die 
Gröfse meiner astronomisch-chronologischen Tabellen, 

Der Gegenstand schien mir, an und für sich, einer 
nähern Untersuchung würdig, zu seyn. Epochen, wie 
diese, verdienen der Nachwelt aufbewahrt zu werden. 
Begebenheiten, ‚wie die Welt sie selten erlebte, dräng- 
ten sich auch unseren Blicken vorüber. Vom südlichen 
Abhange der Pyrenäen, bis über die östlichen Ufer des 
Duiepers, loderte die schreckliche Fackel des Krieges. 
Ehrwürdige Reiche vergingen; auf ihren Trümmern er- 
hoben sich andere, Wenn einst die Kunde der Völker 
verhallt; des künftigen Forschers ruhiger Blick auf den 
Begebenheiten der grauen Vorwelt zweifelnd haftet — 
wem kann es ahnen, ob dann die Folgen von Brittan- 
niens Siegen und Deutschlands Triumphen, ob die Zeit 
der Schlachten von Abukir und von Marengo, des Kamp- 
fes der Befreiung bei Leipzig und Ae/soz's Heldentodas 
— ob diese nicht eben so die Nachwelt beschäftigen 
werden, als jene denkwürdige Feldschlacht am Halys 
unseren Chronologen Stoff zu ferneren Forschungen ge- 


geben hat, 
amen سسیےہ ین ےیمو]‌ وپ‎ 


Nach- 
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Nachricht von der Herausgabe dänischer Ephe- 
meriden der Monddistauzen von Pla- 
neten ete, 


naen‏ س اہم 


Am 8 August d.J. erhielt ich aus Kopenhagen, vom 
Herrn von Lówenórm GQontre-Adrmiral-Commandeur und 
Ritter. folgendes verbindliche Schreiben: Ich ermange- 
le nicht, die mir angenehme Pflicht hiedurch zu erfül- 
len, Ew. — ohne Aufenthalt, die von unserm ausge- 
zeichneten und verdienten Professor, Ritter Sckumacher 
berechneten Tables etc. zuzustellen *), da seine Abwe- 
senheil, indem er sich jetzt mit den wichtigen Grad- 
messungen beschiftigt, ihn selbst daran verhindert, und 
da zugleich dem Institute, dessen Direktor ich die Ehre 
habe zu seyn. dem Königl. Dänischen Seekartenarehive 
aufgetragen worden, den Druck und die Herausgabe 


*) Der Titel ist: Ephemeris of the Distances of the four Pla- 
nets, Venus, Mars, Jupiter and Saturn from the Moon's Cena 
ter for 1822, to which are annected Tables for finding the 
Latitude by the Polar-Star for i821 and 1822, calculated 
under the direction of H. C. Schumacher, Professor of Astroa 
nomy at the University of Copenhagen, Knight of the Ora 
der of Dannebroge, 54Seiten gr. 8vo Copenh. Aug. 1820. In 
der Vorrede giebt Herr Schumacher die Veranlassung zur Aus« 
gabe dieser Tafeln an, und erklärt ihren Inhalt und Gebrauch, 
Die wahren Monddistanzen von diesen 4Planeten sind yon 5 
zu 5 Stunden mit der gröfsten Genauigkeit berechnet , anges 
setzt. Die Tafeln, um aus einer beobachteten Höhe des Po. 
larsterns aulser dem Meridian, die Polhöhe genau zu berech, 
nen, sind neu und sehr zweckmü[sig, Sie gründen sich auf 
Bessels Bestimmungen der AR. und Dec]. des Polarsterns (8, 
oben Seite 140) Es gereicht der Dähischen Regierung Zum 
Ruhm, die Herausgabe solcher Tafeln, zum Nutzen der See, 
fahrer zu befördern, i B, 
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dieser Tabellen zu besorgen. — Sie werden, gewisser- 
maalsen als ein Supplement zum Nautical Almanac, den 
Seefahrenden von unbeschreiblichem Nutzen seyn, in- 
dem sie ihnen die Gelegenheit vervielfältigen werden, 
die jedesmalige Länge zur See beobachten zu können, 
da es, wie öfters, nicht allein leichter ist, den Abstand 
des Mondes von einem dieser Planeten, als von einem 
Fixstern zu nehmen, und sich aulserdem sowohl in den 
ersten als letzten 'Tagen bei neuein Monde und letztem 
Viertel ófter Gelegenheit darbietet, diese Distanzen zwi- 
schen Mond und Planeten zu observiren, wogegen es 
unmöglich ist, dies mit Rücksicht auf die Sonne und 
die Fixsterne zu können. 

Schon viele Jahre sind verstrichen, seitdem ich mirs 
aufs Eifrigste angelegen seyn lieís, die Herausgabe die- 
ser Tabellen zu bewerkstelligen; Hindernisse sind aber 
bisher eingetreten. — Indem wir sie mit englischem 
Texte drucken lielsen, glaubten wir daís sie den mei- 
sten nordischen Seeleuten gemeinnütziger seyn wür- 
den; denn alle diejenigen, welche die nöthigen Kennt- 
nisse besitzen, nw die Länge zur See, nach den bishe- 
rigen Tabellen über den Abstand des Mondes von der 
Sonne und den Sternen, beobachten zu können, benut- 
zen den Nautical Almanac. Dabei ist aulserhalb des 
kleinen Dänemarks die hiesige Sprache unbekannt, 

Bei dieser Gelegenheit bin ich zugleich so frei, ein 
Verzeichnils derjenigen Seekarten nebst Beschreibung 
hieneben anzulegen, welche von dem von mir errich- 
teten und wie bereits erwähnt, meiner Direktion aller- 
gnädigst anvertraueten Königl. Dänischen Seekartenar- 
chive herausgegeben worden, Mehrere dieser zu den 
Karten gehörenden Beschreibungen habe ich, wie Sie 
sehen, zugleich in deutscher Sprache erscheinen lassen, 
damit selbige auch denjenigen Seefahrenden, welche in 
derselben ihre Muttersprache finden oder jener Sprache 
kundig seyn möchten, nützlich werden konnten *). 


Ich bedaure, dafs ich dies schätzbare Verzeichnils, des ein-‏ رھ 


geschränkten Raums wegen, auch nicht einmal im Auszuge 
hier mittheilen kann. 


سسمسد نینجچی xane‏ 
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"Ueber die Bahn des Ponsschen *) Kometen, 
nebst Berechnung seines Laufs bei seiner 
nächsten Wiederkehr im Jahr 1822, vom Hrn, 
Prof. Encke, Direktor der Herzogl. Stern- 
warte Seeberg bei Gotha, 


Unterm aasten August 1820 eingesandt. 


Die gütige Aufnahme, welche die im vorigen Jahrbu- 
che mitgetheilten Rechnungen, über den merkwürdi;en 
Ponsschen Kometen, gefunden haben, hat mich auf das 
kräftigste ermuntert, die nähere Untersuchung seiner 
Bahn fortzusetzen, um besonders auch seine Wieder- 
auffindung bei seiner Wiederkehr müglichst zu erleich- 
tern. Ganz zu der gewünschten Uebereinstimmung ha- 
Os 


*) Jetzt, wo die Wirklichkeit der neuen Bahn ziemlich allge- 
mein angenommen ist, wird eine eigene Benennung des merk- 
würdigen Wandelsterns wohl nicht zu voreilig scheinen, 
Will man die Sitte beibehalten, die Kometen, deren Umlaufs- 
zeit bekannt ist, nach verdienstvollen Astronomen zu benen- 
nen, so möchte in dem gegenwärtigen Falle wohl keiner 
ein grölseres Recht auf diese Ehre haben, als der trefiliche 
Pons, der ihn zweimal entdeckt hat, und überhaupt unser 
Kometenverzeichni(s mit weit mehreren Entdeckungen berei- 
chert hat, als irgend ein früherer Astronom. Wenn es Ew. 
— gefiele, diesen neuen Vorschlag durch Ihr Ansehen 
in der astronomischen Welt zu unterstützen, so würde 
er gewils keinen Wiederspruch erleiden. Ihre Autorität wür. 
de mir von so viel grófserem Werthe seyn, da es mir leicht 
als unbefugte Anmaafsung ausgelegt werden könnte, zuerst 
mit einem solchen Vorschlage hervorgetreten zu seyn. 

3 E. 
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ben die gefundenen Resultate noch nicht geführt. Aber 
doch wird der Komet eifrigen Nachsuchungen beson- 
ders von der südlichcn Halbkugel der Erde aus hoffent- 
lich nicht entgehen. 

Der Pozssche Komet ist viermal wirklich beobach- 
tet worden, in den Jahren 1786, 1795, 1805 und 1819. 
Aus den" drei letzten Erscheinungen lassen sich alle Ele- 
mente mit grölserer oder geringerer Sicherheit ableiten. 
Die erste giebt, da der Komet nur zweimal gesehen 
ward, doch wenigstens ein Hauptelement, seinen Durch- 
gang durch das Perihel, mit hinlänglicher Sicherheit, 
so bald die übrigen ا‎ aus den spätern Erschei- 
nungen mit größser Uebereinstimmung abgeleitet, als 
richtig angesehen werden, Dieser Gewinn mul um so 
höher geschätzt werden, da schön die ersten Rechnun- 
gen zeigten, dafs gerade dieses Element sich am we- 
nigsten mit den verschiedenen Zeitpunkten der Wie- 
derkehr vereinigen lasse. 

Wenn man nämlich die:Jupitersstörungen in Bezug 
auf die Zeit des Durchganges, von den beiden Perioden 
1795—1805, und 1805—1819 abzieht, um die Umlaufszeit 
zu erhalten, wie sie in einerrein elliptischen Bahn: statt 
finden mulste, so ergiebt sich diese aus der einen Pe- 
riode um einen halben Tag verschieden von der an- 
dern, eine Grölse, die aus 5 und 4 Umläufen abgeleitet, 
im Grunde ii bis 2 Tage beträgt. ‘War in den ersten 
E لک‎ A kein Fehler” vorgefallen, so kann 
dieser Unterschied nur verschwinden, wenn die Zeiten 
der verschiedenen Durchgänge sich hinlänglich ändern 
lassen, oder die Einwirkung der übrigen Planeten stark 
genug ist, um ihn zu heben. 

Eine Wiederholung der Berechnung der Jupiters- 
störungen konnte auch in soferne wünschenswertir schei- 
nen, als die erste sich auf nicht sehr genäherte Ele- 
mente gegründet hatte. Es wurden dita jetzt die aus 
den schon vorläufig bekannten Störungen abgeleiteten 
Elemente angenommen, die Si Hee yela von 50: zu 50 
' Tagen festgesetzt, und die Rechnung bis auf 1786 rück- 
. wärts ausgeführt, übrigens aber ganz nach denselben 
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Formeln und Methöden verfahren, die Elemente alle 
600 Tage den Störungen gemäls abgeändert, die Jupiters- 
Orte aus Bouvard's Tafeln berechnet, und alle Aende- 
rungen auf die Zeit des Perihels von 1805 bezogen. 
Bezeichnet man durch T, », Q, i, 9 und v, Zeit und 
Länge des Perihels, aufsteigenden Knoten, (die Längen 
auf das mittlere Aequinoct. von : 4 bezogen) Nei- 
gung, Excentricitätswinkel und mittlere tägliche Bewe- 
gung so gab die Rechnung folgende Resultate: 


Perih. Perih, Perih. 
1905—1819 1805—1795 1805—1786 
dT — — 14,949 Tage | > 1,579 Tage | — 34,54: Tage 
d s = + 512! — 0 — 89'25'59 
dQ =- 205 2 454 لہ‎ 222,5 
d i zd 2 50 ور 59 5 تو‎ 5 25 35 
کے وا‎ 15 30 32 12, 8 10 56 35 
ك۵‎ st 5'562890 5367404 525408 


Werthe die den früheren so nahe kommen, dafs 
ein Fehler nicht zu befürchten ist. 
m vermittelst der Epochen-Störungen die Umlaufs- 
zeit zu erhalten, bedarf es erst der Untersuchung, wie 
viel sich etwa die aus den Beobachtungen abgeleiteten 
Durchgangszeiten verändern lassen dürftenz ohne: allzu 
grolse Fehler anzunehmen. Es wäre zu weitlàuftig die 
darüber angestellten Rechnungen, die zum Theil auf 
indirecten Versuchen sich gründeten, hier weiter anzu- 
führen, man wird sich von der hier zureichenden Ge- 
nauigkeit der einzelnen Bestimmungen am sichersten 
überzeugen, wenn man ein System von Elementen, et- 
wa das am sorgfältigsten untersuchte von 1805, wie es 
im vorigen Jahrbuche p. 198 angegeben ist, zum Grun- 
de legt, mit ihm nach Anbringung der Störungen der 
Aibrigeu Elemente, und der Praecession, die Beobach- 
zungen der andern Jahre vergleicht, und die Aende- 
rungen der Perihelszeiten sucht, die eine erträgliche 
Uebereinstimmung herbeiführen, 
Die Beobachtungen gaben diese Zeiten unmittelbar 

1786. Jan. 50,88 M. Par. Zeit, 

1795. Dec. 21,447 

1805. Nov, 215506 

1819. Jan. 27,252 


ES 
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Vergleicht man die beiden Beobachtungen 1796, 
mit den durch die Störungen auf.-1786 reducirten Ele. 
mente von 1805, so findet sich dafs unter der Annahme 

Durchgang 1786. Jan. 30,875 od. d T = — 0,007 
folgende Fehler bleiben 

AR. Decl. 
Jan. 17. -+ 2350 + Mos 
19, ze 15:55 — 53% 
Für 1795 erhielt man auf dieselbe Weise für die 
zwei äulsersten, und die mittelste Beobachtung: 
Durchg. Dec. 21,477. d T = + 0,05 
Nov. 9. 4-59: +98 
18. + 26,8 + 5515 
Ei 0.7815 — «9 19,£ 79 

Für 1905 sind die Fehler nach der Methode der 
kleinsten Quadrate bestimmt. Die Erscheinung im Jahr 
1819 giebt 

Durchg. Jan. 27,262. d T = + oni 
Nov. 7. — 197 4-894 
Dec 22. + 17:2 + 39,9 
Jan. 19, — 56,6 — 5044 

Diese Fehler würden sich unstreitig noch verrine 
gern lassen, wenn die Methode der kleinsten Quadrate 
auf alle vier Erscheinungen ausgedehnt worden wire, 
Aber auch so lälst sich mit grofser Sicherheit schlielsen, 
daís bei einer hinlänglich genauen Bestimmung der 
Durchgangszeit, in den übrigen Elementen kein Fehler 
mehr liegt, der den Ort des Kometen um mehr als we- 
nige Minuten verrücken könnte. So wie auf der an- 
dern Seite, die nur auf Hunderttheile des Tages sich 
erstreckenden Aenderungen von T, die Richtigkeit der 
angenommenen Bestimmungen innerhalb der Zehnthei- 
le "bestätigen. Nimmt man für 1786 die zweite Angabe, 
so betragen die Zwischenzeiten von einem Perihel zum 
andern: 


1786—1795 3611,574 Tage 
1795—1805 3622,059 — 
1805—1819 4814746 — 


und wenn man die Jupitersstörungen von jeder dersel- 
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ben abzieht, so kommt für die rein elliptische Umlaufs- 
zeit des Kometen, zur Zeit des Perihels von 1805, aus 
der Periode von 


1786—1795 1208,112 Tage 
17951805 1207,079 — 
1805—1819 1207,4194 — 


| Keine Aenderung der Zaplaceschen Jupitersmasse, 

die hiebei zum Grunde liegt, bewirkt eine Annäherung 
der Resultate. Es bleibt daher nur noch zu untersu- 
chen, ob die andern Planeten sie herbeiführen. 

Satura bleibt zu ‚entfernt vom Kometen, als dals 
sein Einílufs bedeutend seyn könnte. Nimmt man für 
seine Masse Laplacens Bestimmung, und seinen Ort 
aus Bouvards Tafeln, so betragen seine Störungen in 
der ganzen Periode von 1805—1819 (bei angenommenen 
Zeitintervallen von 100 Tagen) nur 

-+ 0,078 Tage, 

und selbst diese geringe Grölse rührt einzig von den 
' Jahren 1916—:9:19 her, wo er mit dem Kometen zur 
Zeit seines Aphels in Opposition war. Bis 1816 sind die 
Störungen vollkommen — o. Seturz kommt aber nur 
alle ğo Jahre etwa in dieselbe Lage, er war es also un- 
fähr um 1786-1788. lch habe es daher für unnöthig 
gehalten, so lange die Differenzen noch auf ganze Ta- 
ge gehen, seinen nur auf Hunderttheile sich erstrek- 
kenden Einfiufs weiter zu berücksichtigen. — Uranus 
konnte vollkommen vernachlässigt werden. 

Dem Mars kann der Komet sich bis auf o,22 nä- 
hern, aber diese Nähe dauert nur so kurze Zeit, und 
die Masse des Mars ist so unbeträchtlich, dafs auch 
von diesem Planeten keine Verbesserung zu hoffen ist. 
Auf ähnliche Weise berechnet, wobei der Ort aus Lin- 
denaus Tafeln genommen ward, betragen seine Stórun- 
gen für 1805—1819 nur 

+ 0,043 Tage. 

Auch für ihn wurden die Rechnungen nicht weiter 
ausgedehnt, 

Die drei untern Planeten, Merkur, Venus und Erde, 
können weit beträchtlicher einwirken, wenn gleich ein 

` 
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vorläufiger Ueberschlag zeigte, dafs in den دج‎ Jahren 
das Minimum der Annäherung des Kometen zu einem 
von ihnen nicht statt fand. Um der Rechnung die er- 
forderliche Genauigkeit zu geben, und gewils zu seyn, 
dafs kein wichtiger Zeitpunkt übergangen worden, rech- 
nete ich für die 8 Perihelien von 1795 1819, die Stö- 
rungen bald von 16 zu 16, bald von ı0 zu 1o Tagen, 
innerhalb der 208 2:0 Taxen, die jedes Perihelium ein- 
schlielsen. -Der Radius vector des Kometen 105 Tage 
vor und nach dem Perihel, beträgt schon 1,86, so dafs 
er selbst von der Erde um diese Zeit weit genug ent- 
fernt ist, um grölsere Zeitintervalle zuzulassen. Die Zwi- 
schenzeiten von einem Perihel zum andern wurden in 
gleiche Theile von etwa 5o Tagen eingetheilt. Die Pla. 
netenörter wurden aus den neuesten Tafeln genommen, 
die Kometenörter nach den durch die /upitersstörungen 
verbesserten Elementen berechuet Am nächsten kam 
der Komet dem Merkur im März ı809 bis auf 0,127, der 
Fenus Aug. 1802 bis auf 0,178, der Erde Oct. 1805 bis auf 
0,45: Der Betrag ihrer gemeinschaftlichen Störungen war für 
1905— 1819 = -+ 0,581 Tage 
1805—1795 = + 0,551 — 

Die Rechnung bis :796 fortzusetzen, schien mir 
auch hier fürs erste unuöthig, theils weil der Betrag zu 
unbedeutend ist, theils weil die beiden Perioden von 
3795—1819 sich doch nicht vereinigen lassen, und folg- 
lich die etwas gröfsere oder geringere Annäherung ei- 
nez frühern Periode von keinem so grolsen Werthe 
seyn kann. Nimmt man nämlich alle berechneten Stö- 
rungen, die von 1795— 18:9 als ziemlich vollständig an- 
gesehen werden, zusammen, so erhält man für die Um- 
laufszeit von 1805 

aus 1786—1795 . « » 1208,22 Tage. 
1795—1805 ... 1207577 — 
1805—1019 x . + 1207425 — 

Die Störungen der sämmtlichen Planeten verkürzen 
die Umlaufszeit von 1805 bis 1919 um 5,55 Tage, so dafs 
die Grenzen derselben für 1819 zwischen 
1204,7 und 1205,7 Tage 


» 


fallen. 
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Dieser bedeutende Unterschied macht natürlich die 
Vorausbestimmung des Ortes im Jahre 1022 unsicher. 
Vergeblich habe ich mich längere Zeit bemüht, eine 
Fehlerquelle zu entdecken, die ihn vermindern könnte, 
Die Weitlàuftigkeit der Rechnungen macht es freilich 
für den Einzelnen unmöglich, bis auf Kleinigkeiten 
` hin alles zu verbürgen. Die hier gegebenen Zahlen er- 
forderten die Berechnung von etwas mehr als tausend 
Planetenörtern sus den Tafeln (ohne die vorläufigen 
Bestimmungen und einzelnen Wiederholungen zu zäh- 
len) nebst den dazu gehörigen Kometenörtern, die Be- 
stimmung eben so vieler Distanzen und Störungscöel- 
ficienten. Wenigstens glaube ich aber alle constanten 
Fehler vermieden zu haben, und in manchen Theilen 
gab die Bildung von Differenzen ein Mittel an die 
Hand, das Gefundene zu prüfen. Spätere Beobachtun- 
gen werden hoffentlich entscheiden, ob diese anschei- 
nend regelmälsige Zunahme in der Geschwindigkeit der 
Bewegung, der Natur dieses Kometen, oder einem Irr- 
thum der Rechnung zuzuschreiben ist. Für jetzt bleibt 
nichts anders übrig als innerhalb. dieser Grenzen den Ort 
des Kometen so gut es sich thun lälst vorher anzugeben. 

Zu diesem Zweck müssen die Jupitersstörungen bis 
1822 durchaus berücksichtigt werden, da ihr Betrag ge- 
rade in diesen Jahren am allerstärksten ist. Jupiter nä- 
hert sich dem Kometen im März 1820 fast so sehr, als 
er sich ihm überhaupt nähern kann, bis auf 1,156. Un- 
ter der Annahme einer Umlaufszeit von 1205,452 Ta- 
gen, eine Bestimmung die sich theils auf die Voraus- 
setzung einer Zunahme der Geschwindigkeit, theils auf 
einen kleinen Rechnungsvortheil gründet, lassen sich 
für 1819 folgende Elemente festsetzen, hergeleiter aus 
den Beobaehtungen 1805. 

i Durchg. durch das Perih. 1819. Jan, 27,252 
s 156 59 4501 
568 554 81 155J 
D 15 36 4931 
¢ 58 5435 
lg, e 03452205. 


M. Aeq. 1819, 
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Die Störungen durch Jupiter bis ıg22. Mai ii. be- 


tragen 


d T = + 9,275 Tage 
d x —- 9'52'7, 


d zs 
di 
de 
dr 


H HI 


— 10 26 ,2 
— 16 794 
— 25 12 55 
— 7",40896 


Legt man diese Werthe zu den obigen, und nimmt 


an, dafs die Umlaufszeit 1819 noch um eine 


Tag ver- 


grölsert werden könnte, wodurch sich ebenfalls die hal- 
be grolse Axe verändert, so erhält man folgende zwei 
denen = & i und $ gemein- 
schaítlich sind, und für welche die beigehende Ephe- 
meride berechnet ist, weswegen ich sie mit I, und IF. 


Systeme von Elementen, 


bezeichne. 


I 


II 


Dehg.dch,d,Per. 1822.Mai24,0M.Seeb.Z. 1822.Mai25,0M.S.Z, 


2 0,547229 =. ~ 
157°12! 7M. Aeq. 1822. 


lg. « 
r 


^ a 


oh 
M.Seeb.Zt. 


o 44 
2 28 
437 
6 11 
8 11 
10 16 
12 28 
14 47 
17 15 
19 51 
22 08 
25 7 
20 49 
92 17 


- E? 


554 23 4o J Mai 24. 


15 20 56 
57 38 50 
Ephemeride für 1922. 


Decl. 


0,54746 


R 
£. IT. T. IH. 
G. M. lo: M. Gaul G.M. 


K Ts a 


o40|d- 7 19| 7 16| 0,218 
2 24 4 8 1| 0,204 
4 12 8 51 8 47| 05190 
65 9 40 9 55| 95175 
8 4 10 50 10 26| 0,159 
10 0 11 25 11 18| 0,142 
12 19 12 18 12 15| 0,124 
14 57 15 15 15 9| 05105 
17 5| 14 15| 24 8| 09084 
19 38 15 14 15 9| 0,061 
22 24 16 16 16 ii| 0,057 
25 21 17 20 17 14| 0,011 
20 50 10 25 18 19| 9982 
91 55 19 $i 19 ۵0ھ‎ 


0,591 
0,586 
0582 
0,575 
0,568 
0,360 
0,552 
0,543 
0,355 
0,325 
0,511 
0,298 
0,204 
0,269 
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April 22|.56. 5|.55 58|-]- 2o 36]-+ 2o 30| 9,915 | 0,253 

26| 4o 10| 59 42| 2140| 2135| 9,876 | 0,235 

30| 44 42| 44 9| 2241 22 56| 9:832 | 0,215 

May 4| 49 41| 49 al 2356| 23 31| 9,783 | 0,195 

8| 55 12| 54 22| 2420| 24 17| 9,727 | 0:169 

ı2| 61 16| 6o 25 24 49 24 51| 9,666 | 0,141 

16| 67 48| 66 56| 24 51 25 ol 9,607 | 0,108 

20٤74 38| 7350| 2416| 24 54| 9,550 | 0,067 

Perihel 24| 81 12| 80 55 23 o 23 27| 9,550 | 9019 

28| 86 sel 86 26| go 57| 21 34| 9.558 | 0,968 
EES 

Juni 1| 91 471.91 golt T iB|H- 19 =| 95607 | 95908 

3| 95 55] 94 6| 1647| 17 34| 95651 | 95871 

5| 95 49| 96 11]. 35 8| 15 59| 9,666 | 9,859 

7| 97 4| 98 11] a8 21| x4 16| 9,697 | 9,807 

9| 99 521100 8|] 11924 12 24| 9,727 | 9,775 

lo 24|102 5 9 17 io 22| 9,756 | 9,742 

15|!605 19|104 5 6 57 8 10] 9,785 | 9:708 

15|105 20|106 10} 422 5 45| 9808 | 9,674 

317| t07 52|108 25 1 30|} 5 1| 9,852 | 9,641 

19[109 49| t10 55 1 45|— o 1| 9:855 | 9,607 

Salag 43|113 38 521 3 23| 9876 | 9:525 

251115 51|116 45 9 24 7 11| 9,896 | 9,540 

25|119 29|120 37| 315 59 11 25| 9915 | 9,509 

9,481 | 9,955 |7 16 ای 19 | |45]194.95 27|123 

9,458 | 9,952 اعد 21 20 24 19 48[129 29|:28 

Juli 1|154 48|154 aal 5o xi| ھ‎ 54| 9,966 | 9,440 

3|141 55|i41 26 35 53 32 1| 9,982 | 9451 

5|150 :5|149 5| 41 10| 957 15| 9997 | 9,450 

7|159 47/157 47| 4540| 41 501 0,011 | 9,458 

oun 9167 18l 49 6| 45 341 0,024 | 9,455 

211+80 51|177 15 51 20 40 E 0,037 | 9475 

351191 2187 6 52 27 49 55| 05049 | 9,501 

15|200 57|196 20} 52 40 50 37| 0,061 | 9,530 

17|208 54|204 42} 52 16| | 50 4o| 0,075 | 9,561 

191215 561211 57| 51 98l 50 15| 0,084 | 9,592 

` £1|221 57|218 14 50 27 49 28] 0,095 | 9,623 

231226 58]ee5 35| 49 19| 48 34| 95105 | 9,654 

251231 ı7l22g 10] 48 11 47 56| 95115 | 9,684 

271254 55|952 ol 47 al 46 85| o,3124 | 9,715 


Die erste Bahn möchte ich für etwas sicherer als 
Ueberhaupt aber scheint die Ver- 
schiedenheit beider, für die europàischen Beobachtun- 
gen klein genug, um, 
Kometen hinderte, ihn mit Leichtigkeit auffinden zu 
können. Aber freilich sind die Umstände so ungün- 


die zweite halten. 


wenn nicht Lichtschwäche des 
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stig, dafs sich kaum ein glücklicher Erfolg: hoffen 
làíst. 

Unter der Polhöhe des Seebergs iwird der Komet 
bei Sonnenuntergang am 25. Febr. etwa 2619 hoch ste- 
hen, und 2^ 55' spüter als die Sonne untergehen. Für 
den 15. März sind diese Werthe 20° und sh !او‎ für März 
99. 1419 und خد‎ 54!, für April 14. 11° und ih i4, Von 
der Mitte März an wird er folglich noch in der Abend- 
dämmerung untergehen, Anfang Juny zugleich mit der 
Sonne. lmmer würde indessen dieser Stand noch Be- 
obachtungen erlauben, da er im Jan. 1819 in einer Hö- 
he von 5° ebenfalls in der Abenddämmerung beobach- 
tet ward, wenn nicht seine grofse Entfernung von Erde 
und Sonne um diese Zeit, eine sehr geringe Lichtstär- 
ke befürchien liefse. Zwar scheinen bei Kometen un- 
bekannte Ürsachen. einzuwirken, die sie nicht immer 
der Theorie nach an Lichte zu oder abnehmen lassen, 
aber schwerlich möchte doch bei diesem Kometen eine 
grolse Helligkeit zu erwarten seyn. 

Nimmt man als Einheit die Lichtstärke an, die der 
Komet am 5. Januar 1819 hatte, wo er dem Nebellleck 
im Wassermann No. 77. Bode glich, (nach der gewöhn- 
lichen Bezeichnung hatte er damals die Lichtstärke 5,5) 
und làfst sie im umgekehrten zusammengesetzten Ver- 
hältnils des Quadrates der Entfernung von Sonne und ` 
Erde wachsen, so war sie bei seiner Entdeckung 

1786 — 1,84 
1795 = 2,79 
1805 = 1,52 
1819 = 0,17 

1805 glich er dabei einem Stern 4. bis 5. Gr., und 
ward mit blofsen Augen gesehen. Dagegen wird seine 
Lichtstärke im Jahre 1822 seyn, 


Febr. 25. 0,01 
März 5. 0,01 
235+ 0,02 
21. 0,02 
29. 0,05 


April 6. 0,04 
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April 14. - 0,05 
22, 0,08 

50. 0,15 

Mai 8, 0,29 
16. 0,68 


Indessen darf man doch. wohl nicht unbedingt an 
der Möglichkeit verzweifeln. Wenn Pons beim Umher- 
suchen ihn auffand, in einer Entfernung von der Son- 
ne, die hier etwa dem 24. März entspricht, so können 
vielleicht doch -lichtstärkere Instrumente, auch bei 1o 
und ı2 mal so geringer Helligkeit ihn zeigen, so gut 
wie Pong selbst ihn bei $ der Lichtstärke entdeckt hat, 
als die war, bei der andere Astronomen ihn 1905 zuerst 
sahen. 

Für die südliche Hemisphäre wird er dagegen höchst 
wahrscheinlich so weit sichtbar werden, dals man ihn 
bei einiger Kenntnils seines Ortes selbst mit botzen 
Augen wird sehen können. Schon am 9. Juni steht er 
unter einer südlichen Breite von 34°, etwa 249 hoch 
bei Sonnenuntergang, und wird Ende Juli selbst im Me- 


zidian beobachtet werden können, Seine Lichtstärke 
ist dabei er 


Mai 24, 1,40 
Jun, 1 "3474 
9. 1,80 

EL 2,07 

z 25+ 2,58 
Sul 3% 2,72 
11+ 1,72 

19% 0,82 

27. 0,59 


immer noch beträchtlich stärker, als zur Zeit seiner 
Entdeckung von Pong, Möchte sich doch die schöne 
Aussicht bestätigen, künftig vom Vorgebirge der guten 
Hoffnung, astronomische Beobachtungen zu erhalten, die 
des jetzigen Zustandes der Wissenschaft würdig sind. 


Noch erlaube ich mir die wahrscheinlich sehr genie 
herte Bahn eines andern merkwürdigen Kometen vom 
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vorigen Jahre herzusetzen, von dem Herr v. Lindenau 
im letzten Jahrbuche Nachricht gegeben hat. Zu den 
dort p. 245. angeführten Beobachtungen sind noch fol- 
gende Mailänder bekannt geworden 


AR. Decl. 
1919. Jul. 34. 9h29' 44 M. M. Z.  162955/59!/, 16°19 4946 
15. 9 16 31 162 49 10 ,9 15-54 57 $1 
17. 8 52 28 162. 52 46 ,5 14 59 49 55 
18. 8 53 40 162 55 1,7 14 31149 
19.850 4 162 56 24 34 14 1185 


‘Aus allen 56 Tage umfassenden Beobachtungen las- 

sen sich folgende Elemente ableiten. 
G. M. S. 
Deche A d.Perih, 1819.J u1.18,95002 M. Seeb. Zt, r=274 4o 51,2 M. Aequ, 
Q= 11510 45,97 18197Jul.1, 

i = 10*42/47'.,6 e = 49'2'51'^2 lg. a — 0,997096 
Umlaufszeit 2051,95 Tage = 5,61788 Jul. Jahre. Rechtläufig. 

Womit die Beobachtungen vortrefflich stimmen. 

AR. Decl. 
1019. Jun. 15. + 75 — 20,7 Marseille, 
14. + 18,3 = 16 5,1 


+5. سے‎ Bi eine 
ren 
21. — 17 4 + یں کر و‎ 
22+ — $09 تو‎ 3755 e 
25. — 055 EE ہے‎ 
24. +19 9 ہج‎ 456 = 
Së: B 9,7 ہے‎ 
26. +19, 4-46, ہہ‎ 
27, ck 17 A T2752 me 
98. — 10,4 E 2 ہے‎ 
£94. 315. el Se 7 سیر‎ 
Jul i4. + 7,2 -++ 1 ,4 Mailand 


15s 
27. +4 6و‎ Ton و‎ 

1b 004-369  — 755 

19,  7-.3.,8 — wes 8,8 

Eine sehr kurze Umlaufszeit findet also auch bei 
diesem Kometen statt, nur erlaubte die geringe Zahl 
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von Beobachtungen nicht, Grenzen festzusetzen, inner- 
halb welchen sie fallen mülste. 


90090900006090000060000060900000900099 


Opposition der Vesta 1819 und ihre Ephe- 
meride für 1820 und 1821, vom Herrn Prof, 
Encke, Direktor der Sternwarte Seeberg. 


Unterm 27, August 1020 eingesandt, 


Die letzte Opposition der Pesta konnte auf der Sterns 
warte Seeberg nur sehr unvollstindig beobachtet wer- 
den. Da mir indessen auswärtige Bestimmungen noch 
nicht bekannt geworden sind, so habe ich sie einst- 
weilen aus den hiesigen allein berechnet. 
Die Beobachtungen waren 
AM. äech Zeit Ab. app. Decl.austr, 5 
1019. Sept. 12, agh 9'26'^i 6? 31' 14'^4 سا نلم‎ ` Szen 
i4 1259 56,0 8 6 356,9 — g'is/2057 . 
15. i2 55 96 — 7 85 57 55 9 19 46 ,2 
Verglichen mit den Daufiyschen Tafeln geben sie 
folgende Abweichungen: 
Fehler 
Ber AR. Ber, Decl, AR. . Decl. 
1819, Spt.iz. 8932/5048  — — — Toaaó4 — 
i4 7 52 او — 6و‎ 1 1 1557 + 19,6 
15.7 55 14,2 — 9 19 24 9 — x 16 7و‎ 4 215 
Mit den mittleren Fehlern + 1“ 165 und + 20/,5 
findet sich 
¢ D 1819. Sept. 24. 15h^20!40' M. Seeb, Zeit. 
W, Länge 1°11! شرإاج‎ die Tafeln geben 1° 11/49% 1 
W. hel, Br. 6 58 31 ‚südl. — — (650598 37 
W.geoc.DBr.11 50 51,0 südl, 
Zur Berechnung der Ephemeride suchte ich eine 
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Ellipse; die mehrere aus den Dau/syschen Tafeln berech- 
nete Oerter in der Nähe von E 5 Monaten von der 
nächsten Opposition genau darstellte, Ihre Elemente 
Waren: 
Epoche der mittl. Lánge 1021 Jan, 13. 19^ M. Par. Zt. 
i21" OI 5/49 
Länge des Perihels 249 26 55 ,91 M. Aeq. 1921. Jan, 


2 105 15 56 Al | 15,5. 
Neigung 7 A9 7 
'Excentricitát 0,0899325 = sin 5"9!55/l,o, 
ig. halbe gr. Axe 0,5729599 


Mil, tägl. sider. Beweg. 978,51333- 

Man wird sich ihrer auch noch einige Zeit über’ 
den Umfang der Ephemeride hinaus mit Sicherheit be- 
dienen können, 

Die kommende Opposition fällt nach den Tafeln 

1021. Jan. 15. 93/51” M. Par. Zeit, 
W. Länge  115927/ 7" 
W. hel. Br. +4 ı 16 17 nórdl. 

Die Lichtstärke der Feste wird $ von der seyn die 

sie in der vorjährigen hatte, 


Anmerk. Bei den anerkannten Verdiensten des Herrn Pons würde 
ich dem Vorschlag des Herrn Eneke (Seite oi völlig bei. 
pflichten, wenn es mir nicht, mit Rücksicht darauf, dafs 
der Halleysche und Olbersche Komet ihre Namen von 
ihren Berechnern nicht von ihren Entdeckern er- 
halten haben, richtiger schiene, diesen Kometen, um wel. 
għen sich Herr Encke durch seine mühsamen Berechnun« 
gen das vorzüglichste Verdienst erworben har, nach sei« 
nem Namen zu benennen, Ich überlasse der astronomj« 


schen VVelt hierüber die Entscheidung, B. 


eng EC DECKEN ipea 
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Geocentrischer Lauf der Vesta vom 25. Oct. 
1820 bis rı. April 1821, vom Herrn 
Professor Encke. 


Mittlere | |Decl f] log- 
Mittern, [AR O 2 En 
Paris. a 

zu Paris G al 6:M. 


Oct, 
Nov, 


14 می وہ 
8 2|120 
56 ہ: |6 
ı0lı22 8‏ 
55 14|122 
55 18|122 
221195 
1 15 |56 
£0o|125 15‏ 
8 4|125 
52 8|122 
29 :]18 
1e: 59‏ |16 
21 121 |20 
57 24|120 
47 98|119 
51 1|118 
50 5|117 
47 116 |9 
d$ 1156 41‏ 
0714856 


Dec. 


Jan. 


1828. 


19 27|0,5442 


25 119 96 + 19 50[0,5548 Jan. 


Mittlere 
Mittern. 
zu Paris. 


w 


AR O 
G.M. 


ar |115 29 


19 25|0,5554 25|112 25 
19 24|0,5225 IIi 25 
19 2510,51 14] Febr. 21106 3o 
19 8 5 109 40 
19 32|0,2892 10|108 57 
19 38|0,2781 14|108 21 
19 46|0,2671 18|107 53 
19 56|0,2565 22|107 35 
oo 8|0, 26|107 21 
20 282|0,25/7| März «107 17 
20 38 0,2261 6|107 21 
20 55|0,2172 10|107 55 
or 0 14|107 52 
o1 36|0,2017 18| 108 18 
ar 58|0,1953 22|108 52 
22 ۵م‎ 26 109 51 
22 4410,1860 Or I7 
25 710,1852 April ` air 9 
25 je: yluz2 5 
25 1 ijus 7 
— OO sd 
E 


Decl.^ 
boreal 


log, 
Dist: 
a 


G.M. 


7317114 55|-- 23 52o, 816 


24 15 
24 55 


0,1827 
0,1852 


„ 24 5۲8 


25 ۱٥٠6 
25 22|0,1095 
25 35101065 
25 400,2159 
25 56|0,2221 

4]0,2310 
26 10/0,2402 
26 15 0,2499 
26 18/0,2508 
96 21/0,2608 
26 22|0,2799 
26 22|0,2900 
26 20 0,3002 
26 i8]0,510r 
26 14|0,3200 
26 9|0,5298 
26 3|o,5595 
و‎ 46 
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Geocentrischer Lauf der Juno vom e. Mai 
bis zum 20. October 1821 vom Herrn 
Prof, Nicolai in Mannheim. 


Unterm 9. August 1820 eingeschickt, 


Mitternacht in [Gerade Aufst | Südliche | Log. d. Entf. 
Mannheim. in Zeit. Abweich | v. d. Erde. 
1821. May 5.|  20h20/534' 5^ 46! 0,4207 
an, ہے‎ 9. 22 33 5 26 054105 
3 -— 15. 24 14 Leg 034001 
wer بت‎ 25 58 4 49 0,5896 
Ben. EN 26 43 4 31 035790 ` 
= 25. 27 28 | 4 15 | 0,5604 
T 29. 27 95 4 1 05579 
Juny sl 20 27 57 3 47 0,5474 
سے‎ 6. 27 40 3 36 0,5570 
= 10, 27 1 5:297 0,5269 
ہج‎ 14. 26 1 $ 19 0,5170 
m ا‎ 2 24 39 314 0,5074 
— CAP 22 56 532 0,2905 
— $6. 20 52 | 5 12 | 0,2896 
ege 30. 18 29 3 14 0,2816 
July 4.|. 20 15 48 5 20 0,2742 
-— 8. 12 52 3 28 0,2675 
_- 12. 9 42 5 40 0,2617 
Ha PTG, 6 e2 8 54 0,2568 
— 20. 2 55 4 11 0,2529 
$ Séi 1959 24 | 4 31 0,2499 
552و سی موس سے‎ 4 55 0,2480 
August ı| 19 52 25 5 17 0,2472 
== 5. 49 2 5 43 0,2474 
= 9. 45 52" - 6 10 0,2406 
E 15. 42 55 6 39 0,2507 
— 17. 40 15 | 2: 9 952558 
=a 37 55 7 39 | 0,2577 
— 25. 35 56 | 8 9 0,2625 
— 29. 54 21 839 | 02679 
mn Se nn m a m en —— 
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Sept 2| 19 35 د٥‎ 9 9 0,2739 
= 6. 82 25 9 38 0,2804 

=> 10, 32 6 2067 0,2974 

ZS 14: 52 14 10 54 0,2947 

y 10 52 40 3131270 0,5025 
Im 92, 55 40 11 25 0,5102 

05:01 | 40 .11 | 855 ا = 

20. 57*5 19 10 0,3262 

Octob. 4.| 19 39 17 12 50 0,5543 
S 6 41 55 12 40 0,5424 

ES 12 44 54 13 5 0,5504 

= 16 48 14 15 19 0,5504 

FS 2 51 54 1$ 52 0,3662 


Geocentrischer: Lauf der Pallas vom 31. Jan. 
bis 30. Jul. 182:, berechnet vom Herrn . 
v. Staudr in Göttingen. 


Durch Herrn Hofrath Ritter Gaufs unterm 5. September eingesandt. 


ach M. Z.|Gerade | Abw, | Log. 1821 Gerade | Aber, | Log. 
i.Gotting.| ufst. 7 PEGE 5 Aufst. | N | Entf. 
1821. G. M,!G.M.| v. Ó : G. M, |G. M.i v. $ 


Jan. 5:i241 20| 4 610.4405 April 1[252 8|16 21|o,5604 
a Saa 71 5|252 9|17 19|o,5560 


H 25 

EM 7 ک2 زم‎ d s Stee 9 252 4|18 17|0,5519 
12 d, = 5 55 0,4504 15/251 53/19 14|0,5484 
16|245 52| 6 37|0.42421 ` SE a 98 20 9|0,5455 
SE Kg le alsi 
24|247 44| 8 7 kb, OF OIR 
oBl248 säi 8 54 oaosck 2۱200-10122565 

aere EE CR E 1 2 olo 
März l249 20] و‎ 4ó]o3995| o ola lo 
8|350 o|10 38]0,59%* : p SE 33 4 
12|250-55|11 55|0,5872 11|248 5 sei 88 
i6|251 5|12 9] 84 15 MT o 25 40,5599 
20|25: 30115 7 I E a A 
24|251 48|14 5 251245 5525 47|0,5440 
425 1|15 22190,5652 27| 244 43|96 110,3469 
5 i Ze 511245 52126: 9|0,5504 


2 
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Juny 4]245 P iilo5544|July 2|258 46|24 16160,5945 
15 


8|248 15126 9|0,5580 6|258 27|23 45|054015 
12|241 50126  1|o.5640 10/238 14|25 11|0,4086 
16|240 49|25 48|0,5694 14|938 5|22 5 8 
20|240 11|25 $1|0,5752 101958 2|21 57٥,42 
24|259 58125 4 Schaan 4|21 7 
28|259 10124 78 261258 10|20 — 

301258 22119 54104457 
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Astronomische Beobachtungen im Jahr 1820, 
vom Hrn, Hofrath Ritter Gaz/s in Göttingen. 


Unterm 5. Sept. eingesandt, 


Ihrem Wunsche zufolge übersende ich Ihnen hier die 
Ephemeride für fden Lauf der Pallas während ihrer 
Sichtbarkeit im Jahre 1821, Sie ist diesmal von Herrn 
ven Staudt berechnet, einem jungen Manne von ausge- 
zeichneten Talenten, welcher sich hier dem Studium 
der Mathematik und Astronomie widmet. Da die Be- 
rechnung derselben erst heute fertig geworden ist, und 
Sie dieselbe sobald als möglich zu erhalten wünschten, 
so kann ich die noch nicht vollendete genaue ;Voraus- 
berechnung der am 19. May 1821 einfallenden Opposi- 
tion nicht beifügen, weil sonst die Absendung erst ei- 
nen Posttag später geschehen konnte. 

Von dem Reichenbachschen Meridiankreise habe 
ich in unseren gel. Anz. eine ausführliche Beschreibung 
gegeben, und es wird daher unnóthig seyn, hier etwas 
davon zu wiederholen. Die Anzahl meiner vom 21. Febr. 
bis jetzt damit gemachten Beobachtungen mag etwa 1200 
betragen, von denen aber bis jetzt erst ein Theil ganz 
vollständig reducirt ist. Ich schreibe Ihnen diesmal mei- 
ne bis zum 15.Jul. beobachteten Sonnendeclinationen 
her (von den gleichzeitig am Mittagsfernrohr beobach- 
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teten Rectascensionen ist erst ein Theil reducirt. Der 
Ort des Pols auf dem Instrument ist dabei bereits nach 
der Gesammtheit der dazu dienlichen Beobachtungen 
auf das schärfste bestimmt, und die Beobachtungen sind 
von der Refraction nach Bessel’s Tafel und von der 
Parallaxe, die mittlere Horizontalparallaxe = 8,60 an= 
genommen, befreiet. Auf Flexion ist aber keine Rück- 
sicht genommen. Nach meinen bisherigen Versuchen 
scheint dieselbe fast ganz unmerklich zu seyn, und wenn 
sie doch vielleicht einige Zehntheile der Secun- 
de betragen sollte, so kann diese Grülse erst durch eis 
ne lange Reihe von Beobachtungen ausgemittelt werden. 


Beobachtete Declinationen der Sonne 1020. 


O obern U untern Rand 


Südlich Nördlich 
Febr. 22| 10612361450 |April 253| 1801929,7 U 
27| 854 25,00 Sal 13.12.9590 
25 7 59 99 90 2 15.50 10:,50 
sol 8 9 11,5U 27| 15 37 50 7U 
März 5 614 26 5U [May 6|. 16 19 15 ,5U 
"Tem aan aa ii| 18.11.25 ناو‎ 
14 21117 0300 19| 20 4 25,50 
19 o 44 87 ;U 27 STI E 3 
Nördlich 
April, al 538 52 20 aal 21 41 21 ,gU 
4 6 1498,20 Wong 6| 22 25 ود‎ 1U 
aal 9 o 52,20 sol 25 45 297 ,50 
i3| 850 45 0ء 50 50 25 |25 اد‎ 
16| 955 14 ,U 27| 95 4 58 تا‎ 
18| ai 935,50 [July à 22 923 0 ,00 
aal 12 11:315 20 ie| 22 14 51 5310 


sel 11 59 26 el al a 16 29 all 

Noch theile ich Ihnen die Resultate meiner Beob- 
achtungen von eoZenithalsternen mit, d. i. die auf den 
Anfang von ı820 reducirten mittlern Zenith - Distanzen, 
Zur Reduction sind dieselben Elemente gebraucht, die 
Bessels Tafeln für den Nordstern zum Grunde liegen. 
Es sind dies dieselben Sterne, welche Herr Prof. Schu- 
macher mit dem Ramsdenschen Zenithsector 1819 in 
Lauenburg und in d. J. in Skagen beobachtet hat, und 


230 Sammlung astronomischer Abhandlungen, 


woraus die Krümmung der verschiedenen Stücke des 

Meridianbogens von Skagen bis Göttingen werden ab- 
geleitet werden. Ich kaun diese aber noch nicht an- 
geben, da mir die Endresultate der Sckumacherschen 
Beobachtungen noch nicht bekannt sind. Ich bemerke 
nur noch, dafs ich jeden Stern wenigstens dreimal 
in der einen und dreimal in der andern Lage des Krei- 
ses beobachtet habe. Bei der Reduction auf den An- 
fang von 1820 ist auf die eigne Bewegung der Sterne 
keine Rücksicht genommen, diese kann aber mit grófs- 
ter Genauigkeit aus der Vergieichung meiner Bestim- 
mungen mit den 5782179 7ون‎ abgeleitet werden; wozu 
die Polhöhe der hiesigen Sternwarte = 51° Su 49/7 
anzunehmen ist. Das Mittel meiner Beobachtungen fällt 
in die ersten Tage ni August. 


Sterne. -EM Z. D. 182o. [Coll. Fehler. 
a Cephei 9*36' 44*528 IN a 15/450 
Piazzi XX, 999, ` 47-7 54 16 6 
+ Draconis 4 11 ,09 16 ,78 


47 Draconis 
Cephei 2 Hev. 
498 Draconis 
55 Draconis 
35 Cygni 
49 Draconis 
46 Draconis 
Piazzı XX. 591. 


58 26 ,55 17 19 
50 16 6 16 ‚96 
2 55 ,95 17 556 
1 32 ,34 17 ,06 
371 18 5,55 
52 25 ,79 17 ,)8 
49 49 451 16 ‚62 
17 59 :29 17 464 


51 Draconis 55 58.556 16 ,96 
x Oygni 50 37 418 17 ,20 
Piazzi XXL موق‎ i8 6,95 16 ,97 
20 E o 18 ;21 17 (54 
e Cygni 10 46 ‚288. 17 ,06 


e Cygni Praec. 25 6 327 18 ,03 
c! Cygni Sequ. 95 5 16 ,57 
¢ Cygni, 145 15 597 17:379 
al Cygni 2 44 92 59 17 ,71 
Mittlerer Werth des C. F. . ... 217422 
Sie sehen, daís nur bei zwei Sternen die Bestim- 
mung des Collimationsfehlers über ı“ vom mittlern 
Werthe abweicht. 


Hp Oma» e ھ ون جن و‎ Oc O0NC 
to 
o 
to 
o 


au COTO Sine 
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Ueber die Bestimmung der geographischen 
Breite vermittelst des Polarsterns, vom 
Herrn Professor Dr. Dirksen. 


Am 15, Sept. c, mitgetheilt *). 


Herr Professor Ritter Schumacher hat den Schiffern Ta- 
feln zur Bestimmung der geographischen Breite vermit- 
telst der, zu jeder beliebigen Zeit beobachteten, Hóhe 
des Polarsterns geliefert **), die sich durch ihre Ein- 
fachheit besonders empfehlen. Da dieser Aufgabe, wie 
es scheint, bis jetzt noch keine öffentliche Behandlung 
zu 'lheil.geworden. ist, so.mag folgendes in Ausehung 
derselben hier eine Stelle finden. 

Bezeichnet man die scheinbare AR. des Polarsterns 
mit a, die scheinbare Polardistanz mit A, die geogra- 

hische Breite mit رم‎ die Sternzeit der Beobachtung mit 

t, die beobachtete, von der Refraction befreiete, Höhe 
des Polarsterns über dem astronomischen Horizont mit 
A, und (—a) mit e; so hat man im sphärischen Dreieck. 
zwischen dem Pol, Zenith und dem Stern, 
sin A = cos A sin $9 + sin A cos 9 cos e. 

Setzt man nung = 4 Lä so kommt, da cos œ = 
1 — 2 sin # w” ist, 


*) Herr Doct. Dirksen kam im April d. J, aus Göttingen hier 
an. Ich habe nun das Vergnügen ihn in Berlin angestellt 
zu sehen, da er vor kurzem, von der hiesigen Kónigl, Uni. 
versitit zum Prof. e der Mathematik und Astrono- 
mie, bei der philosophischen l'akultit, ernannt worden, 

B, 

**) S. Seite 209. Anmerk, 
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sin (e + 4) — sin (9 — a) = 2 sin Le sin ^ cos 9, 
oder 


2sinj(A--x) cos (e 73 (4 -«(( = 2 sin $ d sin A cos و۴‎ 
oder, da ^ und 4 nur klein sind, 
(^ + x) G — i$ (A (ہ ک‎ tang $) = 2 A sin I T 


2x 2 4 cos e 
mithin ap + ——— سے‎ — +4, 
tang - tang e 


1 


een ے سے‎ 
und æ ste? + =a e 1—2 A cos ø tang 9 
"UE A? tang @ 97 


von welchen die positive Wurzel genommen werden muls. 
Entwickelt man nun die unter dem Wurzelzeichen 


befindliche Grölse nach Potenzen von A, so hat man 
3 


A? ` 
مہم‎ cos «+ —sin a" tang $ + z cos esin «° tang 7 


4 A . 
+7 sin e? (4 cos e? — sin sJ) tang ei etc, 


wo A und x in Theilen des Radius verstanden werden. 

Da das dritte Glied dieser Reihe, selbst bei einer 
Breite von 65*, 6^ nicht übersteigen wird, so gewähren 
dem Schiffer, unter gewöhnlichen Umständen, die bei- 
den ersten Glieder bereits die gewünschte Schärfe, Sub- 
stituirt man also für e seinen Werth (z—2), und multi- 
plicirt man mit 206265, so 88 man endlich 


& = — A cos (r- 2) + sin (£—2)* tang 9, 


2.20 T5 
wo A und x in Secunden ausgedrückt sind. 

Die Construction von Tafeln für diesen Ausdruck 
bietet sich nun von selbst dar. Es werden deren drei 
hinreichen, die erste nemlich für — A cos (t—a), die 
s 2 
zweite für Pi aN sin (;—4)* tang ¢, und die dritte 

2. 206265 
für die Correctionen, die aus den Differenzen zwischen 
den scheinbaren Oertern des Polarsterns und dem bei 
No. I. und IL, zum Grunde gelegten mittlern Orte ent- 
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springen, Da diese Differenzen nur klein sind, so wird 
hiezu die Diffenzial- Formel 
dz = — dA cos (t-a) + A da sin (t—2) 

vollkommen hinreichen. Die verschiedenen Werthe 
dieser Tafel werden offenbar, den Umständen nach, 
bald positiv, bald negativ ausfallen. Um sie sämmtlich 
positiv zu machen, kann man irgend eine Constante A 
hinzufügen, nicht kleiner, als das Minimum von dx, 
in sofern man nur Sorge trägt, sie von dem Endresul- 
tate wiederum wegzunehmen. Bei den erwähnten Ta- 
feln des Herrn Professor Schumacher beträgt diese Con- 
stante Eine Minute. Was endlich den Gebrauch dieser 
Tafeln betrifft, so läfst sich die Regel dafur auf eine 
höchst einfache Weise aussprechen, und dieser Uma 
stand ist für den Schiffer von wesentlichem Interesse, 
Mit der Sternzeit der Beobachtung nehme man aus Tan 
fel L die entsprechende Zahl, und bringe diese, dem 
Zeichen nach, au der beobachteten Höhe 4 an, so wird 
man einen genäherten Werth für die Polhóhe bekom- 
men. Mit diesem genäherten Werthe und jerer Stern- 
zeit nehme man aus "Date UL. wie auch mit dem Da- 
tum und eben der Sternzeit aus Tafel UL, die corres. 
pondirenden Zahlen, füge sie zu dem schon gefundenen 
Resultate hinzu, und subtrahire von der Summe #, سے‎ 
so hat mau die gesuchte geographische Breite. 


i on —-— 
Da das Maximum v 2200208 


sogar bei einer Breite von 65°, nur 5’ beträgt, und da 

d siu (t— : - 3 

dem _&_ دن‎ de ist; so wird die Dif- 
2, 200265 cos ۵ 

ferénz zwischen dem wahren und dem auf diese Weise 

AR. 


2, 206265 


sin (^—2)* tang e, 


gefundenen Werthe von — A cos (—2) + 


sin (^—2)* tang e niemals 0",5 übersteigen, 


ca, ہہ‎ Desen 
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Sternbedeckungen, Jupiterstrabanten-V erfinste- 
rungen, Sonnenfinsternils 1820 etc. beobach- 
tet vom Hrn, Prof. Rümker zu Hamburg. 


0 


Unterm 8.Sept. eingesandt, 
Von der gestrigen merkwürdigen Sonnenfinsternils ha- 
be ich, ungünstiger Witterung wegen, nur das Ende 
beobachten können. Es erfolgte um 5 U. 56° 27,9 M. 
Z. mit einem 7 fülsigen Repsoldschen Teleskop 100 
mal. Vergrófserung. 


Sternbedeckungen, 


26.Aug. e X Eintr. 9 U. 15! 48" M. Z. den e7. * 6,7. Y 
Eintr. 11. 47. 1. Austr. 12, 49. 4755. 

29. Aug. Alcyone, Eintr. 9 U, 17^ 0,5 M.Z. Merope, Austr. 
9U, 29' 5,5 ` 


Jupiters Trabanten = V'erfinsterungen, 


15. Aug. I. Trab, Eintritt 14U 55' 44'^9 

Sir senden He — i2 51 0,6 

4.Sept. II. Trab, Eintritt 9 o 58 8 

Ll Trab. Eintritt 9 15 29 ,6‏ نے 
Unter früheren Ew. — mitgetheilten Bedeckungen *)‏ 
sind 2, eine vom Herrn Prof. Schumacher in Kopenha-‏ 
gen und die andere vom Herrn Prof, Hansteen zu Chri-‏ 
stiania. Diese habe ich berechnet, und folgende Resul-‏ 


tate daraus gezogen: 
Kopenhagen. Hamburg. 


Den 21. May Eintr. 89 Fl. H 9U 14^ o'42 — 9U a! 6^1 
Wahre gis ss 7.9 47 90,2 —:9.97 15 34 


*) Seite 192, 
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Meridian-Differ, 10! 164,8, Kopenhagen Paris 4o! 
59",0 also Hamburg Paris go! 4211,2. Herr Prof, Schu- 
macher beobachtete in seiner Wohnung: Nye Vester- 
gade No, 215. die jedoch nahe im Meridian seines Ob- 


servatorii auf dem Walle liegt. Ich beobachtete in der 
Navigations - Schule, 


- > Christiania Hamburg 
Den 25.April Eintritt y Q 7U55/5"  — 7U25 52,7 
svahrevd^ mio Vi-agdogr cos 8.490,58 — 8 46 12,6 


Meridian- Differenz 2’ 48,2 Hamb, Paris 30° 42,2, 
also Christiani Paris 55! 5644 4۰ر‎ 


9096090990900090009099090009000000090060000 


t 


Beobachtung der ringförmigen Sonnenfinster- 
nils: am 7. September 1820 zu Mannheim, 
vom Herrn Professor Nicolai und Herrn 
v. Heiligenstein. 


Eingesandt unterm 8. September, 


Ich beeile mich, Ew. — sogleich Bericht abzustatten 
über die hiesige Beobachtung der gestrigen äufserst 
merkwürdigen Sonnenfinsternils. Sie ist im Ganzen ge- 
nommen noch besser geglückt, als ich anfangs vermu- 
thete. Denn den ganzen Vormittag war der Himmel 
durchaus bedeckt, und obgleich es um die Mittagsstun- 
de sich etwas aufheiterte, so überzog sich doch bald 
nachher der Himmel wieder dergestalt, dafs ich schon 
alle Hoffnung aufgab, Der Anfang der Finsternils ging 
auf diese Art gänzlich verloren; aber gleich nach die- 
sem klärte es sich abermals auf, und der Himmel blieb 
nunmehr mit Unterbrechungen bis zum Ende der Fin- 
sternils heiter. Aufser mir hat auch Herr v, Heiligen- 
stein in seiner Wohnung, welche 2“ in Zeit östlich und 
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7" nördlich von der Sternwarte liegt, die Finsternis 
beobachtet; seine sehr genaue Zeitbestimmung grü det 
sich auf eine Reihe T'ags zuvor beobachteter corre: pon- 
dirender Sonnenhóhen. Die Ringerscheinung habei. wir 
beide mit grolser Genauigkeit beobachten können, so 
wie Herr v. Heiligenstein auch das Ende der ganzen 
Finsternils. Ich konnte dieses Ende nur schätzen, in- 
dem unglücklicherweise etwa 108ecunden vor dem En- 
de sich eine kleine aber ziemlich dichte Wolke vor die 
Sonne schob, welche ihren Schatten gerade in der Rich- 
tung der Sternwarte warf, Doch stimmt meine Schät- 
zung nahe mit der genauen Beobachtung des Herrn v, 
Heiligenstein, Hier nunmehr die Resultate: 


Beobachtung der Sonnenfinsternifs vom Herrn v. Heili- 
genstein in seiner Wohnung, 


Erste innere Berührung der Ränder um ۶7351 260,2 M, Ze 
Zweite — -— — — — 2 4o 22,29 — 
Ende der Finsternis - | -  - D $58 5655 — 


Beobachtung der Sonnenfimsternifs auf der Sternwarte. 


Erste innere Berührung der Ränder um 2U 57/57^,8 W. Z, 
Zweite — — سد 32,0 42 .2.—- 0 مس ہم‎ 
Ende der Finsternifs E ema er .و ہہیا‎ e ce 
Der interessanteste Theil der ganzen Beobachtung 
war unstreitig die Ringerscheinung der Sonne. Die 
Bildung dieses Ringes geschah auf eine sehr merkwür- 
dige Art. Die ungemein feine Ringlinie der Sonne ere 
schien nämlich, etwa eine Secunde vor der vollkomme- 
nen Bildung des Ringes, an mehreren Stellen unterbro- 
chen, und die einzelnen Theile derselben flossen so- 
dann in einem Moment in einander, etwa wie sehr be- 
nachbarte Wasser- oder Quecksilbertropfen. Der Grund 
dieser Erscheinung liegt unstreitig in den bedeutenden 
Ungleichheiten am Mondsrande, wovon die flacheren 
Theile das Sonnenlicht schon durchblicken liefsen, wäh- 
rend die hóhern es noch zurückhielten. Ueberhaupt 
konnte ich während der ganzen Fiusternifs mit 96 mali- 
ger Vergrüfserung meines 4jfüfsigen Frauenkoferschen 
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Achromats mehrere hohe Randberge des Mondes, be- 
sonders an dem südlichen Theile desselben, sehr deut- 
lich unterscheiden. Eine ähnliche Erscheinung, wie die 
eben angegebene, fand auch bei der Auflösung des 
Sonnenringes Statt; die feine Ringlinie der Sonne trenn- 
ie sich nämlich nicht an einer Stelle, sondern an meh- 
reren zugleich, so dafs, auf einen Augenblick, diese 
zarte Lichtlinie in mehrere Theile zerrissen erschien. — 
Von irgend einem Phänomen, wovon sich die Ursache 
vielleicht in der Atmosphäre des M nde suchen lieíse, 
hat weder Herr ». Heiligenstein noch ich etwas wahr- 
genommen. — Während der-Finsternifs habe ich auch 
anehreremale den Thermometer- und Baronieterstand be- 
merkt. Das Thermometer zeigte von 1 Uhr bis 9 Uhr 
1555, gegen 3Uhr, etwas nach dem Mittel der Finster- 
nils, fiel es bis zu 157,8, und am Ende der Finsternis 
stand es wieder auf 159,1, Die Kleinheit des Unterschie- 
des von ii Graden lälst es ungewifs, ob derselbe bloís 
Folge der Sonnenfinsternifs gewesen ist. Das Barome- 
ter stand von ı Uhr bis 5 Uhr auf 28Zoll 0,6 Linien; in 
der Stunde von 3Uhr bis 4Uhr stieg es bis zu 28 Zoll 
0,9Linien. — Um die Zeit des Mittels der Finsternis 
waren alle Gegenstände auf eine magische, etwas me- 
lancholische Art beleuchtet, und die Abnahme des Ta- 

eslichts war denn doch ziemlich merkbar, was bei 
dicht bedecktem Himmel gewils in einem hohen Grade 
der Fall gewesen seyn würde, — WUebrigens war die 
Sonne an diesem merkwürdigen Tage ganz ohne 
Flecken. 
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Noch verschiedene astronomische Beobach- 
tungen, Nachrichten und Bemerkungen, 


In der ısten Fig. habe ich auf der Kupfertafel, die 3 
scheinbare Bahn des merkwürdigen Kometen von 1918. 
19. vorgestellt, nach den Beobachtungen im Jahrbuch 
1822. Seite 192. Ob derselbe gleich, während seiner 
Sichtbarkeit, (durch Fernróhre) nur diesen mälsigen 
Weg in rückwärts gehender Bewegung gemacht, so hat 
doch unser verdienstvolle £zcke daraus berechnet, dals er 
bereits in 54Jahren seinen Umlauf um die © vollendet. 
Er ist auch schon 1895, 1795 und 17986 beobachtet 
worden *). (S. über diese äufserst wichtige Entdeckung 
den vorigen und gegenwärtigen Band des Jahrbuchs). 

Im Jahr 1805 lief eben dieser Komet vom 19. Oct. 
bis 19. Nov. von 166 AR. und 35° N. Abw. zu 216° 
AR. und 139 S. Abw. vom kleinen Löwen, dem Haupt- 
haar der Berenice Südl. vorbei durch den Nürdl, Flügel 
bis zu den Fülsen der Jungfrau vorwärts, 

Im Jahr 1795 vom 9. bis 27. Nov. bewegte sich der- 
selbe: von der Gegend zwischen Schwan und Leier 
durch den Cerberus bis zur Brust des Ophiuchus, von 
294° ger. Aufst. und 57° N. Abw, bis 258° AR, und 3° 
Nördl. Abw. also rückwärts. 

Sein scheinbarer Lauf bei seiner nächsten Wieder- 
erscheinung im Jahr 1822, vom Herrn Prof. Encke be- 
rechnet. S. oben. Seite 218.219. 

Die ste Fig zeigt den merkwürdigen Vorüber- 
gang des grolsen Kometen von 1819 vor der Sonne 
bei seinem Q am 26.Jun. nach Herrn Dr. Olbers Berech- 


#) Ich habe ihn 1805 und 1795 auf der Sternwarte beobach- 
tet ($, astr. Jahrbuch). 
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nung *), Die Erscheinung des Kometen über unsern 
Nürdl Horizont geschah erst mit dem Anfange des Jul. 
Daher war kein Astronom auf diese wichtige Begeben- 
heiti vorbereitet, und die zufälligerweise am 26. Jun, die 
Sonne durch Fernröhre beobachteten, hatten nichts bé. 
fremdendes auf derselben bemerkt. Es bleibt auch noch 
unentschieden, ob überhaupt ein Komet sich vor der 
Sonne zeigen könne oder nicht. 

Die 5. Figur bildet die Fenus ab, nach der Beob- 
achtung eines eifrigen Liebhabers der Sternkunde. S 
dessen Aufsatz darüber, Seite 157. e 


x * 
* 


Die Connoiss. des tems für apos erhielt ich im Jan. 
durch eine Buchhandlung. Sie enthält unter andern: 
Von la Place. Ueber die Figur der Erde, Anwendung 
der Wahrscheinlichkeits-Rechnung auf geodaetische Ope- 
rationen. Von de Lambre: Tabellen der Unterschiede 
zwischen der Schiefe der Ecliptik und Abw. der ©. Ueber 
das Problem aus zwei beobachteten Höhen aufser dem 
Meridian, die Polhóhe zu finden. Von Nicollet und Poi- 
Json; über die Libration des €. Von Conzzi: mittl. Schie- 
fe der Ecliptik 1815. Von Bouvard: Beobachtung des 
Kometen von 1810.19. 


D 
N * 


Den Band des Nautical Almanac für 1822 ging erst 
den 17. May aus London bei mir ein. Er enthält dies- 
mal: Tafel der Refractionen mit Barometer- und Ther- 
mometer- Verbesserungen: Tafel der zweiten Differen- 
zen und die wahren Oerter von 24 der vornehmsten 
Sterne mit Corr. der Aberration und Nutation von ور‎ 
zu 10 Tage des Jahres 1829. Noch ein Verzeichnils von 
45 der vornehmsten Sterne für den ısten Jan, 1819. 
Der Band für ı82ı ist noch nicht angekommen, 

* * 
5 


D 


Pons, der durch seine vielen Kometen- Entdeckun- 
gen in Marseille längst rühmlichst bekannt geworden, 


E “JS. Seite 154 
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ist jetzt Astronom bei der Sternwarte Marlia, 4 Meilen 
von Lucca, die die regierende Herzogin von Lucca, 
Marie Luise erbauen lälst. 
* - * 
Aus Herrn Doct. Struve Tractat: der Ort des Polarsterns 
für 1819—22, (S. Seite 141.) 


Ein höchst erfreuliches Ereignifs für die Astrono- 
mie ist gewifs die Errichtung der neuen, allen Forde- 
rungen der Wissenschaft entsprechenden Kaiser, Uni- 
versitäts-Sternwarte zu Abo in Finnland, (Breite 609 97! 
Länge iSt. اود‎ 48” óstl. von Paris). Das prachtvolle Ge- 
bäude ist seiner Vollendung nahe, und besteht im er- 
sten Stock aus zwei Zimmern zur Aufstellung der fixen 
Instrumente, und einem halbrunden Saale nach Süden 
in der Mitte dazwischen, so wie einer vollständigen 
Wohnung für den Astronomen und seinen Gehülfen, 
darüber ist ein runder Saal, der eine freie Aussicht nach 
allen Himmels- Gegenden gewährt. Das Gebäude liegt 
auf einem Granitfelsen, auf der Südl. Seite der Stadt, — 
die Fundamente der Pfeiler für die festen Instrumente 

‘ruhen unmittelbar auf dem Felsen, und versprechen 
also die unveränderlichste Stellung derselben. — Ein 
vollständiger und würdiger Apparat von instrumenten 
ist in München bestellt. Ein g fülsiges Mittagsfernrohr, 
ein Meridiaukreis, ein 2 fülsiger Wiederholungskreis, 
ein Aequatorial, ein parallatisch aufgestellter Heliome- 
ter, welchem ein eigenes Häuschen gebaut wird, meh- 
rere kleine wiederholende Winkelmesser zu terrestri- 
schen und astronomischen Beobachtungen, ein grolser 
Refraktor, ein parallatisch aufgestellter Kometensucher, 
Uhren u. s. w. — An ältern Instrumenten besitzt die 
Sternwarte, einen 10 zó0lligen Quadranten von Bird, 
zwei Sextanten von Trougkton und Cary, 2 Ghronome- 
ter, 2Pendul-Uhren, ein 7f. Herschelsches Teleskop 
und einen 34fülsigen Aclromat von Dollond von vor- 
züglicher Güte, Ohne Zweifel wird diese nórdlichste 
Sternwarte unserer Erde, bei dem Eifer, den Herr Dr, 

Wal- 
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Walbeck für die praktische Astronomie beseelt, die 
herrlichsten Früchte tragen, 
* g * 

-~ So wie Kaiser Alexander I. die so eben erwähnte 
prächtige Sternwarte in Abo erbauen lälst, so wird auch 
die englische Regierung am Vorgebürge der guten Hofi- 
nung (jetzt im Besitz der Engländer), in der Capstadt 
ein Observatorium errichten lassen, und einen geschick- 
ten Astronomen hinschicken. Unser würdige Dr. Olbers 
hat besonders dazu Veranlassung gegeben, da derselbe 
bei der Königl. Societät der Wissenschaften zu London 
in Anregung gebracht, dals eine zweckmälsig erbauete 
und wohl eingerichtete Sternwarte in der südl. Halb- 
kugel für die Astronomie von äulserstem Nutzen seyn 
würde. Ihr nächster Bau ist sehr zu wünschen, zumal 
da der bekannte, im Jahr 1822 zu erwartende Komet von 
1019. ı9 dort sich sichtbar zeigen kann (s vorher). Die- 
se beiden Sternwarten lägen dann fast unter einem und 
denselben Meridian, unter 604 Grad Nördl. und 34 Grad 
Südl. Breite, über 1400 Meilen aus einander, E. 

* * 
* 

Vom. Herrn. Prof. Besse] ist die V. Abtheilung oder 
das vollständige Tagebuch seiner auf der Königsberger 
Universitäts- Sternwarte in dem Jahre 1818 angestellten 
Beobachtungen erschienen, 5o Bogen in Fol. Königsb, 
1820 Die Vorrede enthält abermal: genaue Prüfungen 
und Verbesserungen der Instrumente, liefert das Fun- 
damental- Verzeichnils der 56 Hauptsterne aus 5 jähriger 
Beobachtung abgeleitet, neue Resultate über Fixstern- 
örter mit kritischen Bemerkungen, Polhöhe etc. 

> e * * 

Ms. le Comte de Zuylen de Nyevelt hat mir gefäl- 
ligst auch die zweite Ausgabe seines Tractats: l'Attrac- 
tion détruite par le mouvement primordial ou Theorie 
nouvelle du Cours des Corps célestes et du mouvement 
etc. i70Seiten vo. Brüssel 1919 geschickt. Ich bedaure 
nur, daís diese neue Theorie des Herrn Grafen bei 
den Astronomen keinen Beifall finden wird noch kann. 

+ 
» " D 

Von meiner Anleitung zur Kenntnis der physischen, 

mathematischen und astronomischen Kenntnils der Erd- 


1825, 


, 
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kugel ist zur Ostermesse d. J. die dritte, durchgehends 
verbesserte Auflage erschienen, 34 Bogen in gr. Dro mit 
einer Weltcharte und 6Kupfertafeln. Berl. 1820, B. 


* * 
* 


Vom Herrn Prof. Zittrow jetzt Direktor der K. K. 
Sternwarte in Wien, ist erschienen auf 3 Bogen in 8vo 
mit 2 Karten: Darstellung der grolsen und merkwürdi- 
En Sonnenlinsternifs des 7. Sept. 1820 für die vorzüg- 
ichsten Städte Deutschlands, mit 2 Karten, vorstellend 
den Weg des Mondschattens über Deutschland etc. und 
über die Erdfläche. Der Herr Verfasser setzt hier die 
Formeln weiter auseinander, die er im astron. Jahrb, 
1822. Seite 144 mitgetheilt, und bringt mehrere sehr 
geschmeidige und anwendbare für alle hiebei vorkom- 
mende Fille bei *), so wie auch das dort gelieferte 
Oerter - Verzeichnis, A 


* * 
zk 


Der K. K. Astronom Herr David zu Prag hat mir 
gütigst mitgetheilt: Seine geographische Ortsbestimmun- 
gen von Rotenhaus und den umliegenden Ortschaften, 
sammt einer einfachen und sichern Metho le Azimuthe 
irrdischer Gegenstände zu bestimmen, Höhen dortiger 
Gebirgsorte über Prag und die See bei Hamburg, 77 Do- 
gen Gro, Prag 1020. 

* d * 
Aus einem Schreiben des Herrn Canonicus Stark in 
Augsburg vom 4. März 1820. 


Ich beobachtete 1818 den 2o. April Anfang der € 
Finsternis um 11U. 55! 99" W.Z. geschätzt, der Schat- 
ten berührt Tycho 12 U. o 11^ zweifelhaft bei Wolken- 
zug, bedeckt Tycho 12 .تا‎ 11“ 48. Gassendus ı2 U. 22 
59". Langrenus i2U. 58° 55". Gassendus war ausgetre- 
ten 15U. 15/ 177. Longomontan 13 U Au 55. "Tycho 
13 U. 49° 5“, Ende der Finsternils 14U. 14^ 58^" Ç ohne 
Wolken. 

Eintritt des J, 21"Trabanten den 2o. April 14 U. 35’ 
50" W.Z., mit einem vortrefflichen 4 f. Achromat von 
Frauenhofer 6omal. Vergr. 


*) Nach den Bemerkungen eines Freundes mufs die Formel Sei. 
te 30. Zeile 14. heifsen: / (A? — Zi2) als auch cos ۷۱۷۸ 
(hà? — Zi? + (ZI — Z11)” und Zeile 17. Z! — Z" = (h> — 


Zu2)% Le. A. Alles übrige in der kleinen Schrift ist eben se 
richtig als schön. 
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Neulich erhielt ich für einen Freund, von Frauen- 
hofer ein achromatisches Fernrohr, 42 Zoll Brennweite 
34Linien Oeffnung mit 5 astr. und ıirrd. Ocular, das 
eine ganz aulserordentliche Deutlichkeit und Helligkeit 
gewährt. 

* " + 
x Ein Potsdamer Freund theilte mir gefälligst folgen- 
es mit: " 

Fadian (der berühmte Bürgermeister, Arzt und Po- 
Iyhistor) zu St Gallen, sagt in seiner handschriftlichen 
Chronik (5. Band, Seite 290). 

Irn Jahre 1551 den i5 August (A.S.) Nachmittags 
um die Neunte Stund, wurde zu St. Gallen ein Komet 
entdeckt *). Er stand über des Atzlers Berg und ging 
der Sonne nach nieder **). Dann kam er sobald uf 
die Sonne und gleich den Weg den sie ginge. Dieser 
Stern strahlte den schwanz über sich eines Mannes Klaf- 
ter hoch, der was liecht und luter und gar mit roter 
oder trutzlicher Farb, Die Welt sah ihn nit gern, den 
man besorgt er zeigte unnütz guts, wie gemainklich 
dieser Sterne Art ist ***), Er währte und ward gesehen 
wenig Tag. 

* * 


۴ 


Herr Bille, Schiffs- Commandeurcapitain 'zu Helsin- 
oer, theilte mir bei seinem Hierseyn im August d.J. 
efalligst seinen Tractat, in dänischer Sprache mit, 16 

Seiten Qvo. Kopenh. 1820., enthaltend: Eine Anweisung 
für Seefahrer, auf eine bequeme Art die Breite, ver- 
mittelst des Polarsterns, (einer beobachteten Höhe des- 
selben aulser dem Meridian) zu finden. Er sucht, durch 
einen grolsen in Kupfer gestochenen Entwurf, diese 
Aufgabe, mit einer für die Schifffahrt hinlänglichen Ge- 
nauigkeit, durchaus mechanisch aufzulösen, und bringt 
dabei alle Reductionen an, die vornehmlich jede bei- 
läufig gegebene Polhöhe, die mit der Zeit veränderte 
AR, und Decl. des Polarsterns etc, erfordern, 


Q2 


*) Dies war die zweite beobachtete Erscheinung des bekannten 
Halleyschen Kometen von 1456- 

so Nach Appian war er damals im kleinen Löwen, also des 
Abends am Nordwestl. Himmel. 

***) Einem Schriftsteller des 16. Jahrhunderts wollen wir diese 
Asulserung verzeihen, B. 
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* * 
x 

Von der Königl. Schwedischen Wissenschafts- Aka- 
demie zu Stockholm erhielt ich im Jun. d. J. durch 
ihren beständigen Secretär Herrn Dr. Berzelius, die 
neuesten Bände ihrer Schriften von 1815—19. Die dar- 
in vorkommenden astron, Beobachtungen hat schon Hr. 
Dr. Walbeck oben Seite 189. mitgetheilt. Ich bemerke 
nur noch, dals die Abw. der Magnetnadel den 18. May 
1765. von Wilke zu Stockholm 1:9 50° Westl. gefunden 
wurde, Der Prof. Svanberg beobachtete solche im Jul. 
1811 im Mitiel 15° 52° und im Anfang April 1917 Crore 
straud im Mittel 159 55/. 

* * 
+ 

Von der Güte des Herrn Prof. Struve erhielt ich 
aus Dorpat den s. Band seiner auf der dortigen Kaiserl. 
Universitäts-Sternwarte, in den Jahren 1918 und 19. an- 
gestellten astronomischen Beobachtungen 29 Bogen iu 
4to. Dorpat 1820. Sie enthalten vom 29 Sept. bis 51. Dec, 
1818. 1601 mit dem Mittagsfernrohr genau beobachtete 
Culminationen, und im Laufe des Jahres 1819. 5714 der- 
gleichen mit vielen kritischen Bemerkungen und Be. 
richtigungen. Dann folgen beobachtete Stellungswinkel 
vieler doppelten und vielfachen Sterne mit einem 5f, 
mit einem Mikrometer. versehenen Dollond, Beohach- 
tung des Kometen von 1819. Ein doppelter Anhang ent- 
hält: Beobachtungen von 15 Doppelsternen, von 65 vielfa- 
chen Sternen und über die ele und Aberration man- 
cher Fixsterne, Alles sehr schätzbare Untersuchungen. 

* * 
* 

Auch ‚schickte mir Herr Dr Struve seine Beschrei- 
bung des bei der trigonometrischen Vermessung Liev- 
lands zur Beobachtung der Höhenwinkel gebrauchten 
Insruments, nebst Anmerkungen über trigonom. Hó- 
henmessen, 56 Seiten 8vo. Das abgebildete Instrument 
ist von der Erfindung des Herrn Struve und durch den 
geschickten dortigen Mechanikus Politaur verfertigt. 
Die Anwendung hat dessen sichere Brauchbarkeit ge- 
zeigt. 

* x * 

Unterm 9. May d. J. erhielt ich ein Schreibe» aus 
(om bei London, von dem Sohne unsers berühmten 
Dr. Herschels, in welchem er mir die Eimrichtung der 


E 
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neuen zu London errichteten Astronomischen So- 
cietät mitgetheilt. Der Titel ist: Regulations of the 
Astronomical Society of London, established February, 
8. 1820 — to which is prefixed an Addrels explanatory, 
of their Views and objects, 5 Bogen 8. Lond. 820. Ein 
sehr rühmliches Unternehmen das der Wissenschaft 
vielen Nutzen verspricht. Der Präsident der Societát 
ist der Herzog von Somerset, Vice-Präsidenten Colebr o0- 
he, Groombridge, William Herschel (der Vater) und 
Pond. Die drei Secretaire: Babbage, Baily, J. F. W. 
Herschel (der Sohn) etc, Es sind schon 84 Mitglieder 
(grülstentheils Liebhaber der Astronomie) die fast alle 
in London wohnen, ernannt, Die gewöhnlichen Sit- 
zungen werden gehalten am zweiten Freitag eines je- 
den Monats vom Noe, bis Jun. incl. 
* * 
L 3 

Herr Lehmann, Studios. Theolog. hieselbst, ein in 
der Mathematik und dem astron. Calcul schon sehr be- 
wanderter junger Mann, hat: Ueber die merkwürdige 
ringförmige Sonnenfinsternils am 7. Sept. d. J. einen 
Tractat auf 5 Bogen in 8vo herausgegeben, worin er 
die Elemente ihrer Berechnung, ene deutliche Be- 
schreibung ihrer Erscheinung für die ganze Erde, und 


einen "Entwurf des "Weges vom Mondschatten über 
Deutschland, liefert. + : 


Auch hat mir derselbe mitgetheilt: Formeln zur 
Berechnung derjenigen krummen Linien auf der Erd- 


fläche, wo eine Sonnenfinsternils central oder eine ge- 


gebene Anzahl von Zollen grols erscheint, mit Berück- 
sichtigung der Abplattung der Erde, Vergrölserung des 
e Halbmessers etc. Bei einer noch vorzunehmenden Ab- 
kürzune kann diese Abhandlung künftig im astronom. 
Jahrbuch Platz finden. B. 


* * 
* 
Aus einem Schreiben des Herrn Doct. Struve aus Gotha 
vom Ap, August 1820, 


Ich bin so frei Ihnen hiebei zwei kleine Aufsätze 
des Herrn Dr. Walbeck ;aus Abo, meinem Reisegefähr- 
ten, mitzutheilen *), Zu dem ersten hat Herr Hofrath 
Ritter Geu/s bei unserer Anwesenheit in Göttingen die 
Veranlassung gegeben, der andere enthält die Erstlinge 
der neuen Äboer Sternwarte, von der sich die Astrono- 


*) Sie stehen oben Seite 195 und 189, 
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mie in Zukunft, wenn erst die in München bestellten 
Instrumente angekommen, gewils viele Früchte zu ver- 
sprechen hat *), Die neue Göttinger Sternwarte, die 
wır besucht haben, hat nnsere ganze Bewunderung er- 
regt Die Aerchenbachschen Instrumente, das Mittags- 
fernrohr und der Meridiankreis, sind in jeder Rücksicht 
meisterhaft, gearbeitet. Am bewundernswürdigsten ist 
die optische Kıaft der Fernröhre. Den Doppelstern : 
Bootes **), dessen Begleiter 7. Grölse ist, zeigten beide 
lostrumente Nachmittags 4Uhr so gut, dafs die einzel- 
nen Sterne beobachtet werden konnten. — An Herrn 


Aach: lernten wir einen sehr liebenswürdigen Mann 
kennen. — 


* $ 
A * 


Aus einem Schreiben des Herrn Direktor Smiadecki aug 
Wilna vom 21, August 1020. 


Man berichtet mir aus England, dafs in der Gegend 
von London auf Kosten verschiedener Liebhaber der 
Astronomie, Sternwarten errichtet und neue Instrumen- 
te angeschafft werden, Dals sich dort eine astronomi- 
sche Gesellschaft bildet ***), deren Mitglieder, sich 
in Nachsuchungen und Beobachtungen der Sterne 
theilen wollen. Es ist zu hoffen, dals dadurch neue 
Entdeckungen veranlalst, und unsere Stern- Verzeich- 
nisse bereichert werden. In England findet ein solches 
Unternehmen leicht Unterstützung und Aufmunterung, 

Herr Prof. Bessel schreibt mir, daís er sich mit den 
Herren Gauf:, Soldner, Nicolai und Encke verabredet, 
von Zeit zu Zeit den Mond zu beobachten mit Sternen, 
die nahe auf seinem Parallelkreise stehen, um !daraus 
den Unterschied der Meridiane herzuleiten. Er ladet 
mich zu dieser Arbeit ein, und schickte mir die Oer- 
ter der Sterne für einige Tage des jetzigen Monats, mit 
welchen er den Mond vergleichen wird. Ich nehme 
diese Einladung sehr gerne an, obgleich meine Instru- 
mente keine solche Genauigkeit gewähren, als die des 
Herrn Bessels. Er rühmt besonders seinen neuen Rei- 
chenhachschen Kreis, der die Abstände vom Zenith be« 
wundernswürdig genau angiebt, 


*) Eine Beschreibung derselben s. oben. 

**) Es ist Mirac am Gürtel des Bootes, der ıste in Herschels 
Verzeichnils der Doppelsterne erster Klasse, beschrieben im 
astron, Jahrb. 1786. Seite 189. B. 

S. oben.‏ (٭*٭* 


| 


H 
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* * * 

Ueber Hamburg erhielt ich aus Kopenhagen: Hülfs- 
tafeln zuZeit- und Breitenbestimmungen, her- 
ausgegeben von H, C. Sehumacher, Königl. Astronom, 
و‎ Bogen ۰ Kopenha en 1820. Diese Tafeln sind zu- 
nächst für die bei der Gradmessung vorfallenden Arbei- 
ten gesammelt, Für ı82ı wird eine ausgedehntere Samm- 
lung erscheinen. Sie enthält: Tafeln zur Veránderun 
der Sternzeit in Mittl. Zeit, Sternzeit in Mittl. Mittag 
und Mittl. Zeit im wahren Mittag, Brinkleys Refraktions- 
tafeln mit Correctionen, Tafeln zur Reduction auf den 
Meridian, Pzezzrís Sterne für ı.Jan. ı800, Tafeln zur Be- 
rechnung der Aberration, Praecession. Lunar und So- 
larnutation. AR. und Decl. des Polarsterns, Verzeichnils 
der Maskelynischen und Pordschen Sterne, von 10 zu 
10 Tage etc. Alles nach den neuesten Beobachtungen 
und genauesten Berechnungen angesetzt, 

B. 
D * . 
+ 

Herr Dr. Westphal hat herausgegeben und mir un- 
term 25. August c. aus Schwerin gütigst geschickt: Le- 
ben, Studien und Schriften des Astronomen 
Hevelius*) xovSeiten in 8v0:JKönigsb. 1820. Jeder Freund 
der erhabenen Sternkunde, wird es dem Herrn Verf. 
danken, die Geschichte des verdienstvollen (jetzt fast 
vergessenen) Hevels, aus ächten Quellen geschöpft **), 
und sehr gut dargestellt, aufs neue in Erinnerung ge- 
bracht zu haben. , : 

Herr Westphal theilte mir کی یی‎ gefälligst: das 
erste Heft seiner naturwissenschaftlichen Abhandlunsen 
mit, 74Seiten in 4to. Danzig 1920. Es enthält I. Ueber 
die periodisch veränderlichen Sterne, Beobachtungs- 
und Berechnungsart derselben. Ueber den Veränderli-. 
chen in der Hyder S. 47. macht der Verf. in einem 
Schreiben an mich, noch folgende Bemerkungen: Durch 
die Güte des Herrn Dr Olbers erhielt ich einige Be- 
obachtungen dieses so sehr vernachlässigten Sterns, und 
wandte dieselben sogleich zur Verbesserung. der in der 
Abhandlung gegebenen Periode an. Vorzüglich brauch. 
bar war eine Epoche des gröfsten Lichts 1818. April a. 
Diese mit den übrigen verbunden, giebt 4955095 Tage 


Er wurde ı6ır den 28. Jan. zu Danzig geboren und stark‏ رہ 
daselbst 1687 gerade an seinem Geburtstage.‏ 
Herr Westphal schrieb diesen Tractat in Danzig,‏ )** 
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für die Periode und die Epoche des grölsten Lichts 
18:8 März 2. mit folgender Uebereinstimmung 
Gröfstes Licht. | Beobacht, |Gröfstes Licht. | Beobacht. 


— Berechn. — Berechn. 
1704. März 14 | — 5T. 1784. Jan, 26 — 44T. 
1708. May 22 | + 39 1785. May 27 | — A 


1712. May ı — 8 1818. April 1 ا‎ 
Hiernach verändert sich die auf der 47, Seite vor- 
kommende Erscheinung des Sterns in den nächsten 10 
Jahren so, dafs man 54 Monat add. muls, um die jetzt 
der Wahrheit am nächsten kommenden Angaben zu er- 
halten. Theorie der veränderten Sterne. 1l. die mitt- 
lere Temperatur in Danzig für jeden Tag, HI. Ueber 
die verhältnilsmälsige Helligkeit der Sterne. Alle Be- 
obachtungen und ihre Resultate sind mit ‚vieler Mühe. 
zusammengestellt, und kritisch untersucht, 
* 4 * 
Aus einem Schreiben des Herrn Prof, Hallaschka, aus 
Prag vom 7. August. 


Ew. — Verlangen gemäls durchsuchte ich das Jour- 
nal meiner Sonnenbeobachtungen vom vorigen Jahre. 
Ich bemerkte den 24.Jun. Morgens zwischen 7 und 8 
Uhr eine ausgezeichnete Flecken-Gruppe nahe am Nord- 
westl. OR. Am 25. und 26. beobachtete ich die © erst 
gegen 9 Uhr und fand ihre Scheibe ganz Makellos. 

Zugleich schickte mir Herr Prof. Hallaschka gefäl- 
ligst den zweiten Band der von ihm berechneten Son- 
nenfinsternilse von 1861 bis 1900 *) 15 Bogen gr. 4to mit 
16 sauber in Kupfer gestochenen Projections- Charten. 
Prag 1820. Ein àulserst mühsam bearbeitetes nun vol- 
E eg Werk. Die beträchtlichen Kosten der ganzen 
Auflage beider Bände haben die Böhmischen Herren- 
Stände grolsmüthigst getragen. Diesem Bande hat auch 
der Herr Verf. eine trigonometrische Berechnung der 
am 19.Nov. 1816 beobachteten grolsen Sonnenlinsternils 
beigefügt. 
* Pw 

* 
Aus einem Schreiben des Herrn Geheimerath Pastor/f 
voın 4. September c. **) 


Vom 5. Aug. an habe ich mehrere Nächte mit mei- 
nem bewulsten trefllichen Fernrohr mit allen Vergró- 


*) Der erste Band erschien 1916. 8. astron. Jahrb. 1819. Seite 266. 
**) Seite 157. 
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fserungen auch nun den Jupirer mit voller Deutlichkeit 
in einer sich bei der heitersten Luft vom dunkeln Grun- 
de des Himmels scharf abgeschnittenen Photosphäre in 
runder Gestalt gesehen; sie reichte über alle 4 Traban- 
ten weg und erschien nach den Polen des 2. hin etwas 
abgeplattet. Mit einem dunstigen Hof um den 2F ist 
solche keinesweges zu verwechseln, 


* 
T 7 


Vom Herrn Obristlieutenant v- Hopfgarten erhielt 
ich aus Breslau dessen zahlreich gesammelte Hóhen über 
der Meeresfläche im Preulsischen Staate. 5Bogen 8. 
Glatz 1820. Mit Ausnahme einiger wenigen, sind diese 
Hóhen von geschickten Beobachtern mit den besten In- 
strumenten angestellt, mit den Gegen- Beobachtungen 
fester Barometer und "Thermometer an verschiedenen 
Oertern verglichen und auf die Meeresfläche gebracht. 


* * 
x 

Der engl, Schiffskapitain Smit entdeckte im vori- 
gen Jahre als er um das Cap herum segelte, und eine 
höhere Südliche Breite, als ein Schiff auf dieser Fahrt 
ewöhnlich, erreichte, unter dem 624 Grad. uzd 518. Grad 
der Länge Land. Im Febr. d. J. gelangte er abermal 
dahin und untersuchte es näher. Er schiffte in westl. 
Richtung längs der Küste eines dem Anschein nach fe- 
sten Landes oder einer zahlreichen Inselgruppe 2 bis 
goo Meilen lang, landete und nannte es Neu-Schott- 
land. Das Nähere wird die englische Regierung künf- 

tig berichten, 


* * 
* 


So haben auch russische Seefahrer seit einigen Jah- 
ren im Eismeer unterm 75. Grad Nördl. Breite, den 
poii s der sibirischen Flüsse Jana und Indigirka 


gegen über, eine Gruppe beträchtlich grolser Inseln 
entdeckt, die Neu-Sibirien genannt worden. 
* * 
D 


Aus London erhielt ich: A Practical method of 
Computing the Latitude at Sea, from two observed al- 
titudes and the Interval of time between; be J. Brink- 
ley, Prof. der Astronomie in Dublin. 
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Diese Abhandlung ist dem Nautical Almanac für 
19822 beigefügt. 
* : * 
Aus einem früheren Schreiben des Herrn Prof. Struve, 
datirt Altona den 24.Jul. 


Ich bin jetzt hier um eine Reise nach Göttingen 
und München anzutreten. Die Hauptveranlassung zu 
derselben ist, dals Se. Majestät der Kaiser mir den Auf- 
trag gegeben, eine Gradmessung in den Ostseeprovin- 
zen Kulslands, Curland, Livland und Estland auszufüh- 
ren, zu welcher ich die Instrumente in München bestel- 
len werde. Diese Messung wird dadnrch, dafs sich Hr, 
Dr. Walbeck Astronom in Abo, den ich nächstens hier 
erwarte, sich mit mir verbindet, noch weiter nach Nor- 
den ausgedehnt werden, indem die Dreiecke in der 
Richtung des Meridians über den Finnischen Meerbu- 
sen und so weit als möglich nach Finnland hinein fort- 
gesetzt werden sollen. Aufserdem hoffen wir, eine 
Län;en-Gradmessung von. bedeutender Ausdehnung, 
wo möglich gerade unter dem 6osten Breiten-Grad mit 
der Breitengradmessung zu verbinden, 

TS e * 

Am 7. Sept. beobachtete ich das Ende der merk- 
würdigen Sonnenfiusternifs bei heitrer Luft genau um 
4U. 13 44,7 M.Z. Beim Anfang war die © völlig von 
Wolken bedeckt. Von ı3 Uhr an zeigte sie sich oft hin- 
ter und zwischen Wolkenzüge, Das Nähere hierüber im 
künftigen Bande des Jahrbuchs, x 

* 


* & 
8 * 

Herr Prediger Dr. Zutkmer berichtete darüber fol- 
gendes: In Hannover war diese Finsternils ringförmig, 
erst um 12 Uhr kam die © hinter Wolken zum. Vor- 
schein, und nun wurde es nach und nach heiter. Das 
Entstehen und Aufhören der Bildung des Ringes ge- 
schah urplötzlich, der herrliche Anblick desselben dauer- 
te ai 535°. Zur Zeit der ringförmigen Finsternils war 
die Abnahme des Tageslichis sehr merklich. Brennglä- 
ser in allen Dimensionen und ein 5 zülliger Brennspie- 

el thaten durchaus keine Wirkung. Barometer und 
hermometer änderten sich wenig. Als beim Anfang die 
beiden Spitzen der schmalen Sichel sehr schnell zusam- 
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mentraten, zeigte sich Nördl. davon noch eine augen- 

blickliche Unterbrechung, und in der Sekunde der letz- 

ten Bildung der Ränder bemerkte ich ähnliche Verän- 

derungen an den zarten Spitzen. Mit Jo maliger Ver- 

ht eines Bergeschen Achromaten beobachtet, 
ie © zeigte keine Flecken, 


* * 
* 

Zu Aachen geschah der Anfang dieser © Finsternis 
um oU sp 477 W.Z. Erscheinung des Ringes 2 U. 25° 
474۰. Verschwinden desselben 2 U. 27‘ 12^, Ende der 
Finsternils 5 U. 47' 53". 


* * R 


Zu Plön im Herzogthum Holstein bildete sich. der 
Ring völlig um 2U, 37' 35°, und wurde wieder vom 
€ durchbrochen 2U. 38° 30", 

Zu Reinfeld in Holstein soll der Ring 24 Minuten, 
gedauert haben. in Dresden hat man auch nur das Mit- 
tel und Ende der Finsternils beobachten können. In 
Bremen gleichfalls, der Ring dauerte a 15*. 


* "4 * 


Herr Dr. Raschig meldete mir unterm 14. Sept, aus 
Dresdens —Beim-Anfang-der.Sonneufinsternils Del hier 
ein Platzregen. Das Ende konnte ich ziemlich genau 
beobachten mit einem /rauenhofer Achromat 150-ma]. 
Vergr. um 4 U. 21! 5" W. Z. aus meiner Wohnung, 4 
in Zeit östlich von dem mathematischen Salon. Der 
Freiherr von Uekermann hat auf seinem Schlols zu We. 
senstein (28 in Zeit östlicher und 7” Südlicher als 
meine Wohnung, den Anfang der Finsternifs mit einem 
44 f Frauenhoferschen Achromat 4omal, Vergr., um 1U. 
56 23“ M, Z, beobachtet. 


* » * 
Aus einem Schreiben des Herrn Prof, Rinker aus Ham- 
burg vom 22.Sept. 


Ich schicke hier Ew. — die Resultate meiner Rech. 
nungen der mir zu Händen gekommenen Beobachtun- 
en der Sonnenlinsternils am 7.Sept. Die Göttingschen 
Peobachängen sind das Mittel der Beobachtun en des 
Herrn Hofrath Ritter Gauß, der Professoren arding 
Walbeck und Struve, welche beide letztere sich damals 
dort befanden. Die Bremer Beobachtungen sind vom 
Herrn Doct. Olbers 
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Ende derFinstern. 
Götting, | Hamburg 
,تاد‎ 2U. eU 2U. ke U. E E 
58 1044 29! اؤہ‎ 45! ۲612 34 Ar oi 441 56/27!!,9 
NVahre € Br. |44/ 164,1 |44 96, [44 1^1 |44! 114,9] 401 3144, | 40" 4444 
لیت یں‎ Par | 4 50 ,5| 2 5555| 5 539| 5 25 »gfır 19 ‚3| 9 25,6 
scheinb.(Br.|— 1%, |— o/,8Í— 52 ,4|— 32 ‚of 7 39 ,8| 7 55,2 
vergr (malbm.|14 48 ,7 14 48 7114 48 »5 14 48 5114ء‎ 4 3 14 4 5 
C Halbm. 15 54 58 m 
۱ 2U, | 2U. | 2U. | 2U, | 2U. aU. 
d 29 52 ,2[25 21 ‚1429 14 ,1!24 55 55129 57 54129 47 کر‎ 
Ende der Finsternifs zu Bremen 3 U, 52° 15^. 


* * 
* i 


Im nächsten Bande werde ich das, was mir noch 
meine astronomischen Freunde über diese Sonnenfin- 
sternifs näheres melden, mittheilen können. 


Ende des Ringes 


Gótting. | Bremen 


Anfang d. Ringes 
M.Z. Götting. | Bremen 
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Verbesserungen, 


Jahrb. 1820. auf der Kupfertafel muls bei der Occult. a Plej. der 
erleuchtete Theil des C ostwärts liegen. jı 
Seite 84. Zeile 6. Halbm. der Erde 55/ 57”, 
— — Zeile 8. Winkel der Ecliptik mit dem Me. 
ridian 67? 16! 4". 
2. der ıste Advent im alt. Calend, 27. Nov. 
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e 2 — 49. b Abw. N. 

=æ  -—  — 76. den 9.Jan. c 8 & Entf, 25! ۰ 

.6 گر denda Nok id‏ بر٥‏ ہن - ہے 

— 1822 — 18, den i1. März Abw. Ç 18°. 

— we 856. den 22.Jan. Abee, ( (éi, 

U. 48! M. à‏ 11 4.0 — لم کچھ 

—  — ے‎ o. Stündl. Veränder, d. Bxeite d. 17. bis 20. +, 

— سے مم‎ 8 Her 17. u. ZC 9. 

e — 9g den op Aug. $ `‏ ہے 

— نت لد‎ x. loisto Me Gs. statt auch lies auf, 

— سے‎ — 164. die 5 letzten Zeilen der Tafel 1. Col. ist bei 
und 2L Decemb, zu setzen. 

= سے‎ 250. Eintritt des letzten kleinen Sterns 7 U. 47! 48,0, 

— مہ‎ — 250, Zeile 55. statt 50/4 . . 57!4,4. 

= ہے‎ — 26. Zeileg.statttypographische . . topographische. 
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